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प्रकाशकीय निवेदन 
[ प्रथम आवृत्ति ] 


अध्यात्मप्रेमी कविवर पं० दौलतरामजी कृत छहढालाका 
यह अर्थ गुजरातोमें स्वाध्यायमन्दिर दृम्ट सोनगढके भूतपुर्व 
प्रमुख श्री रामजीभाई माणेकचन्द दोशीने सम्पादित क्रिया 
था । हिन्दोमें तो इस पुस्तककी अनेक आइत्तियाँ निकल चुको 
हैं। इस आदृत्तिमें प्रकरणके अनुसार भावपूर्ण तथा बाल्सुबोध 
चित्र अंकित किये गये हैं, यह इसकी विशेषता-नबीनता है। 
इससे पाठकोंका अभ्यासमें मन लगेगा और समझनेमें 
छुगमता होगो । 


सोनगढमें प्रतिवर्ष शिक्षणवर्गमँ और अनेक जैन पाठ- 
शाढ्लाओंमें यह पुस्तक पढ़ाई जाती है ओर इसकी सामूहिक 
स्वाध्याय भी कई जगह होती है! श्रोमान्‌ नवनीतछाहुभाई 
जवेरी ( बम्बई) जो श्री दिगम्बर जैन स्वाध्यायमन्दिर ट्स्ट, 
सोनगढके प्रमुख हैं, उन्हें इस पुस्तकके प्रचारका व बाल़-.: 
साहित्यका प्रेम है। इसलिये दक्षिण-यात्रेक समय वलूसाड, 
मिवंडी, बेलगांव, जलगांव और दाहोद स्थित अमलछगमेटेड 
इलेक्ट्रिक कं० के पावर-हाउसतोंमें जब भाव्मज्ञ संत पू० श्री 
कानजीस्वामीका पदार्पण हुआ था तब उसके हषोंपरक्षमें 
उन्होंने ज्ञानप्रचाराथ जिस बड़ी रकमके दानकों घोषणा को 
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थी उसमेंसे जन बाल्योथी हिन्दोकी १०००० प्रतियां 
४ जैनांमत्र ” तथा “ सन्मतिसंदेश ”के आहकोका वथा बाहरूपोथी 
( मराठी ) २००० अ्रतियां ओर छहढाछा नरीठी ) ३००० 
सचित्र प्रतियाँ महाराष्ट्रके “ सनन्‍्मति ”' मासकक ग्राहकोंकों 
तथा अन्य संस्थाओंको भेंट दी जा चुका है । अब इस सनित्र 
हिन्दी छहढालाकी भी १०००० प्रतियां * जैनमित्र ” और 
“ सन्मतिसंदेश ”के ग्राहकोंको भेंट दी जा रही है। साहित्य- 
प्रचारकी उदारभावनासे प्रेरित होकर माननांय श्री नवनीतलाल- 
भाई जवेरी धर्मप्रचारके निमित्त जो ठोस कार्य कर रहे हैं वह 
अतीव सराहनीय है और इसलिये संश्था आपका हादिक 
अभिनन्दनके साथ आभार मानती है । 


इस भावृत्तिके प्रकाशनमें श्री ३४6 हिमतलछाल छोटालाल, 

डॉ. विद्याचन्दजी शहा, श्रा मनसुखलाल देसाई, ब्र. हरिलाल 

जैन तथा श्री कान्तिछाल हरिछाल शाहने प्रेमपूर्वकक सहायता की 

है, अतः संस्था उन सब महानुभावोंका आभार भानतां है । 
सोनगढ़ ] साहित्य-प्रकाशन समिति 

बीर सं० २४९१ ; श्री दि० जैन स्वाध्यायमन्दिर ट्रस्ट, 
॥ सोनगढ ( सौराष्टू ) 


7: 


शा 
ध्यू 


री 


प्रकाशकीय निवेदन 
[ नववीं आजृत्ति | 





छहढाला पढ़नेमें समाजक्ी अत्यधिक रुचि रही है। 
बहुत मांग होनेके कारण यद्ट नवत्री सचित्र आवृत्ति प्रकाशित 
की गई है! इस पुस्तकमें सब कथन जिनागम-अनुकूल हैं। 
उनमें जिनमतसे विरुद्ध अन्य मतके एकांत अभिप्रायोंका निषेष 
किया गया है! ज्ञानीडन विवेक द्वारा हेय-उपादेय तत््वको 
बराबर समझ हं । 


जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित तत््वकी स्पष्टता करना 
सच्ची धम-प्रभावना है। हमारी भावना है कि सव पर्म जिज्ञासु 
इस ग्रन्थका स्वाध्याव करके उसका आशय समझकर मिथ्यात्वसें 
अपनी रक्षा करते हुए स्वसन्मुखता द्वारा सम्यकृपना प्राप्त करें । 


बैशाख शुक्ला २ । साहित्य-प्रकाशन समिति 
बीर सं० २५०३ । श्री दि० जैन स्वाध्यायमन्दिर ट्रस्ट, 
सोनगढ (सोराष्ट ) 


कई 


] 


मूऊ ग्रन्थकत्तोका कुछ परिचय 
>रपकिए क्ि्ह ५2०० 

श्रो पं० दौल्तरामजी मलोगढ़के समीप सासनीके रहने- 
वाले थे, फिर अलीगढमें रहने छंगे। वे पल्‍्छोबाल जातिके 
नररत्न थे। धर्मतत्तके अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने परमार्थ जकड़ी, 
फुटकर अनेक पद तथा प्रस्तुत ग्रंथ छहढाछाकी रचना की है । 
अपनो कवितामें सरल शब्दों द्वारा सागरकों गागरमें भरनेका: 
अयत्न किया है। उनके शब्द रुचिर हैं, भाव उल्लाप्त देनेवाला 
है। उनके पदोंकः भाव मनन करने योग्य है, जो कि जैन- 
सिद्धान्तके जिज्ञासुओंके लिये बहुत उपयोगी है। 


इस ग्रंथका निर्माण विक्रम सं० १८९१ में हुआ है, 
इसकी उपयोगिताका अनुभव करके इसको प्रायः सभी जैन 
पाठशाढ़ाओं ओर जैन परीक्षाल््योंके पठन-क्रममें स्थान दिया 
गया है। सववे सज्जनोंसे मेरी प्रार्थना है कि इस प्रेश्रका सर्वेत्र 
प्रचार करें ओर आतव्महितमें अग्रसर होनेके प्रयत्नमें सावधान 
रहें । 
निवेदकू»-- 


नवनीतरहाल सी. जवेरी 


फे 
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भूमिका 

कविवर पण्डित दौर्तरामजी कृत “ छद्ृढाला ” ,जेन समाजमें 
अलीभाँति प्रचछ्धित है। अनेक भाई-बहिन उसका नित्य पाठ करते 
हैं। जैन पाठशाल्रओंकी यद्द एक पाठ्य पुस्तक है। अन्थकारने संबर्तू 
१८९९ की वेशाख शुक्ल ३, (अक्षय-ठृतीया ) के दिन इस ग्रन्थकी 
रचना की थी। इस ग्रन्थमें घर्मका स्वरूप संक्षेपमें भढीभाँति समझाया 
घया है; और वह मी ऐसी सरल-सुबोध भाषामें कि बालकसे लेकर 
वृद्ध तक सभी सरल्तापूर्वक समझ सकें । 

इस ग्रन्थमें छह ढालें ( छह प्रकरण ) हैं, उनमें आनेबाले 
विषयोंका वर्णन यहाँ संक्षेपमें किया जाता है--- 

ज्ीवकी अनादिकालीन सात बूहें 

इस ग्रन्थकी दूसरी ढालमें जीबकी अनादिसे चली आ रही सादे 
भूल्येका स्वरूप दिया गया है, वह सक्षेपर्म निम्नानुसार है- 

(१) “शरीर दै सो मैं हूँ?-ऐसा यह जीव अनादिकालसे 
प्रान रद्दा है: इसलिये में शरीरके कार्य कर सकता हूँ, शरीरका 
हलन-चलन मुझसे होता है; शरीर निरोग हा तो मुझे लाभ हो;- 
इत्यादि प्रकारसे बह शरीरको अपना मानता है, यह भहद्दान श्रम है । 
चह्‌ जीवको अजीब प्ानता हे; यह जीवतत्त्वकी भूल हे । 

(२) शरीरकी उत्पत्तिसे बह जीवका जन्म और शरीरके वियोगसे 
जीवका मरण मानता है; यानी) अजीवको जीव भानता है । यह' 
अजीवठत्त्वकी भूल है । 

(३) मिध्यात्व, रागादि भरगट दुःख देनेवाले हैं; तथापि उनका 
सेबन फरनेमें सुल मानता है; यह आस्रव॒तत्त्वकी भूछ है । ु 
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(४) कह झुभको इष्ट ( लाभदायी ) तथा अशुभकों जनिष्ट 
( हानिकारक ) मानता है: किन्तु तस्‍्त्वदष्टिसे वे दोनों अनिष्ट हं--- 
ऐसा नहीं मानता। वह बन्धतत्त्वकी भूछ हे | 

(५) सम्यग्ज्लान तथा सम्यसक्ञानसद्दित वैराग्य जीवको मुखरूप 
है, तथापि रन्हें कष्टायक और समझमें न जाये एसा मानता है ॥ 
बह संबरतत्त्वकी भूल है । 

(६) शुभाशुम इच्छाओंको न रोककर इन्द्रिय-विषयोंकी इच्छा 
करता रहता है, वह निजरावत्त्वकी भूल है । 

(७) सम्यग्दशनपूर्वक ही पूर्ण निराकुछ्ता प्रगट होती है और 
पही सच्चा सुख हैः--ऐसा न सानकर यह जीव बाह्य सविधाओर्मि 
छुख मानता है, वह मराक्षतत्त्वकी भूल है । 

उपरोक्त भूलोंका फढ 

इस ग्रन्थकी पहली ढाठमें इन भूलोंका फल बतत्यया है। इन 
भूलोंके फलस्वरूप जीबक श्रति समय-बारम्बार अनन्त दुःख भोगना 
पड़ता है अर्थात्‌ चारों गतियोमे मनुष्य, देव तियैच और नारकीके 
रूपसें जन्म-मरण करके दुःख सद्दता है। छोग देवगतिमें सुख मानते 
हैं, किन्तु बह श्रमणा है- मिथ्या है ! पन्द्रहओं तथा सोलहने छन्‍्दमें 
उसका स्पष्ट वर्णन किया है। (संयोग अनुकूछ-प्रतिकूछ, इष्ट-अनिष्ट 
नहीं हे तथा संयोगसे क्िसीको सुख-दुःख हो ऐसा! नहीं हे । किन्तु 
विपरीत पुरुषार्थसे जीव भूल करता है और उसके कारण दुःखत्री होते 
है। सच्चे पुरुषार्थसे भूलको हटाबर सम्यरुश्रद्धा -क्ञान और स्वानुभष 
करता है, उससे सुखी होता है । / 

इन गतियोंमें मुख्य गति निगाद-एकेन्द्रियकी है; संसारदश्ा्मे 
जीव अधिकसे अधिक काछ उसमें व्यतीत करता दै। उच्च अवस्थाको 
टाढकर दो इन्द्रियसे पंचेन्द्रिकी पर्योय आप्त करना दुलुभ है 
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ओर उसमें मी मनुष्यमवकी आप्त ठो अति अति-दीक्षकाठमें होतीं 
है. अर्थात जीव मनुष्यमव नहिंवत्‌ आ्राप्त कर पाता है। 


घर्म प्राप्त करनेका समय 


जीवकी धम्म-प्राप्तका सुख्य कार मनुष्यमवक्ा है; यदि यह 
जीव घर्मको समझना प्रारम्म कर दें तो सदाके लिये दुःख दूर कद 
खकता है; किन्तु मनुष्य परयोयमें भी या तो धर्मका यथार्थ विचार 
नहीं करता, या फिर धर्मके नाम पर चलनेचाली अनेक मिथ्या- 
मान्यताओंमेंसे किसी न किसी मिथ्या-मान्यताका अहण करके कुदेय, 
कुशुरु तथा कुशाख्रके चक्रमें फेस जाता है, अथवा तो “ सर्व घममे 
समान हैं ?--ऐसा ऊपरी इरष्टस मानकर समस्त धमोका समन्वय 
करने छगता हैं और अपनी अश्रमबुद्धिको विशालमुद्ध मानकर 
अभिमानका सेवन करता है। कमी बह जीव सुदेव सरारु और 
सुझास््रका बाहास्वरूप समझता है, तथापि अपने सजूय स्थ॒रूपवंड़े 
समझनेका अयास नहीं करता. उसालिये पुनः पुनः संसार-सागरमें 
अटककर अपना महान काछ निादग/त--णकेन्द्रिय पर्यायमें ज्यतीक 
करता है । 

समिथ्यात्वका महापाप 


उपराक्त भूलोंका मुख्य कारण अपने स्वरूपकी श्रमणा है) 
परक।! में कर सकता हूं, पर मेरा कर सकता है; परसे मुझे ल्यम 
या द्ानि होते हैं--ऐसी मिथ्या सान्यताका नित्य अपरिमित महा- 
पाए जीव प्रतिक्षण  सेया करता है; उस म्रद्पापको शाल्रीय 
पांरिभाषामें मिथ्यादशन कट्टा जाता है। मिथ्यादशनके फहस्वरूर जीव 
क्रोध, मान, माया, छोम--जो कि परमित पाप हैं-उनका तीव्र या 
मन्दरूपसे सेवन करता है। जीव क्रोधादिककों पाप मानते हैं, 
उनका मूछ मिथ्यादर्शनरूप मद्ापष्प है, उसे वे नद्दीं जानते; वो फिए 
उसका निवारण कैसे 


[ १० |] 


वसुका स्वरूप 

बस्तुस्वरूप कहो या जैनधर्म--दोनों एक दी हैं। उनकी विधि 
हेसी है कि--पहले बड़ा पाप छुड़घाकर फिर छोटा पाप छुड़वाते 
हैं; इसलिये बड़ा पाप क्‍या और छोटा पाप क्या-उसे प्रथम 
समझनेकी आवश्यकता है। 

जगतमे सात व्यसन पापबन्धके कारण माने जाते हैं--जुआ, 
आंसभक्षण, मदिरापान, वेइयागमन, शिकार, परख्रीसेवन तथा चोरी, 
किन्तु इन व्यसनोंसे मी बढ़कर महापाप मिथ्यात्वका सेवन है; 
इसलिये जैनधर्म सर्वप्रथम मिथ्यात्वकको छोड़नेका उपदेश देता है, 
किन्तु आमकांश उपदेशक, प्रचारक और अगुरु मिथ्यालके यथार्थ 
स्रूपसे अनजान हैं; फिर वे महापापरूप मिथ्यात्वकों टालनेका 
उपदेश कहंसे दे सकते हैँ? थे “ पुण्य ” को धर्ममें सह[यक 
आनकर उसके ठपदेशकी मुख्यता देते हैँ और इस भ्रकार घर्मके 
नाम पर महा 'मभ्यात्वरूपी पापका अव्यक्तरूपसे पोषण करते हैं ॥ 
ज्लीव इस भूलको टाल सके इस देतु इसकी तीसरी तथा चौथी 
डालमें ८न्यग्ज्ञान और भिथ्याज्ञानका स्वरूप दिया गया है। इसका 
यह अर्थ नहीं [कक जीव शुभके बदले अशुभ भाव करे, किन्तु झुभ- 
आवको वास्तवमें धर्म अथवा धमर्में सहायक नहीं मानना चाहिये 
जद्यपि निचली दशामें शुभभाव हुए बिना नहीं रहता, किन्तु उसे 
अच्चा धर्म मानना वह मिथ्यात्वरूप मद्यापाप है। 


सम्यऋदहिकी भावना 


. पांचवीं ढाढमें बारह भाषनाओंका खरूप दर्शाया गया है। दे 
जावन.ऐँ धम्यग्टष्टि जीवको ही यथार्थ होती हैं। 


जम्ख् 


(११ ॥ 


. सम्यम्दशनसे दी धर्मका प्रारम्भ होता. है,. इसलिये. सम्कदृष्टि 
जीवको द्वी यह वारद्द प्रकारकी भावनाएँ होती हैं; उनमें जो शुभभाव 
होता है उसे वे धर्म नहीं मानते किन्तु बन्धका कारण मानते हैं ॥ 
जितना राग दूर होता है तथा सम्यग्द्शन-ज्ञानकी जो दृढ़ता होती 
है, उसे वे धर्म मानते हैं; इसलिये उनके संबर-निजेरा होती है ॥ 
अज्ञानीजन तो शुभभावकों धर्म अथवा धममें सद्दायक ;म्रानते हैं 
इसलिये उन्हें सच्ची भावना नहीं द्ोती । ह 

सम्यकूचारित्र तथा महाबत 
सम्यग्दष्टि जीव अपने स्वरूपमें स्थिर रद्दे उसे सम्यकूचारिक्र 
कहा जाता हैं। स्वरूपमें स्थिर न रह सके उसे शुभभावरूप अणुन्नत 
था महान्नत होते हैं, किन्तु उनमें हॉनेवाले झुभभाषको वे धर्म नहीं 
मानते ।--आदिका वर्णन छठवीं ढालमें किया है । 


द्रृव्यारथिकनयसे निश्चयका स्वरूप तथा उसके 
आश्रयसे होनेवाली श्रृद्ध पर्याय 


आत्माका स्वभाव त्रिकाली शुद्ध अखण्ड चेतन्यमय है,-- वह 
सम्यग्दर्शनका तथा निः्धयनयका विषय होनेसे द्रव्यार्थिकनय द्वारा उस 
च्रिफाली शुद्ध अखण्ड चेतन्यस्वरूप आत्माकोी ' निएभचय ? कहट्दा जाता है, 
आत्माका वह्द तिकाली सामान्यस्वभाव द्रव्याथिकनयसे आत्माका स्वरूप 
है, उस त्रकालिक शुद्धताकी ओर उन्मुखतासे जीवकी जो शुद्ध पर्याय 
श्रगट होती है उसे ' व्यवद्वार? कद्दा जाता है, बढ [सदूभूतव्यवहार: 
है; और अपनी वर्तमान पर्यायमें जो विकारका:, अंश रहता है बह, 
थर्याय असदूभूतव्यवद्दासनयका विषय हे। असदूभूतव्यवद्दार जीवफ्_ 


[ १२ ) 
अऋरमार्थस्वरूप न हानेसे दूर हो सकता है और इसलिये निःक्‍्यनयसे 
बह जीवका स्वरूप नहीं है--ऐसा समझना । 
पर्यायाथिकनयसे निश्चय ओर व्यवहारका स्वरूप अथवा 
निश्रय तथा व्यवहार पर्यायका स्वरूप 

उपरोक्त स्वरूपका न जाननेवाले जीव एसा मानते हैं कि गुम 
करते-करते धर्म (शुद्धता ) होता है; तथा वे शभका व्यवहार मानते 
हैं और व्यवद्दार करते-करत भविष्यमें |नः्चय ६ शुद्धमाव-पर्म ) हो 
जायेगा सा मानते दें--यदह एक मद्दाव भूल हे; इसलिये उसका 
सच्चा स्वरूप यहां सक्षेपम दिया जाता हे-- 

सम्यर्टाप्ट जीवका निएचय (शुद्ध ' और व्यवहार (शुभ ) सी 
कलाशित्र्व/ मश्र पयौायें निचली दशामें एक ही समय होती हैं। किसी 
समय निरचय ( शुद्धनाव ) भुख्यरूपसे हांता है शौर कभी “यवद्ार 
५ शुभभाव ) झुल््यरूपस हाता है। इमका अर्थ एस हे कि स्म्यग्दृष्टि 
जीव अपने स्वरूपमें स्थिर रह उसका नाम निरचयपर्याय ( शुद्धता ) 
है; और जब उसमे स्थिर न रह सके तब भी स्णसन्मुखताकों मुख्य 
रखकर अशुभभावका दूर करके शुभमें रहे तथा उछ्त शाभको थम न 
माने, उसे व्यवहारपयाय ( शुभपर्योय ) कहा जाता है. क्‍योंकि उस 
जीवका अल्प समयमे शझुभपर्याय दूर दृंकर शुद्धपर्याय ग्रगट हांती है ॥ 
--इस अपेक्षाकों छक्षमें रखकर व्यवहार साधक तथा निदचय साध्य-- 
शेसा परयौयार्थिकनयसे कहा जाता है. उसका अर्थ एसा है कि 
सम्य्इृष्टिकी शुभपर्याय दूर होकर ऋमशझ्नः शुद्धपयाय हाती जाती है। 
यह दानों पर्यायें होनेसे वह पर्यायार्थिकनयका विषय है| इस ग्रन्थमें 
कुछ स्थानों पर निरचय ओर व्यवहार शब्दोंका प्रयोग किया गया है, 
श्र्दां उनका अर्थ इसीअकार समझना चांदिये। व्यवद्दार ( झुमभाष )कई 


[ १३ ] 
व्यय वह साधक और निरचय ( झुद्धमाव )का उत्पाद वह साध्य--- 
ऐसा उनका छर्थ होता है; उसे संहोेपमें “व्यवहार साधक और 
निरचय साथ्य ”---ऐसा पर्यायार्थिकनयसे अदा ज्ञात्त है ५ 
अन्य विषय 


इस प्रंथमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा आदि विषयोका 
स्वरुप दिया गया है। बोहेशात्मा ध्रिध्यादष्टिका दूसरा नाम है; क्योंकि 
बाह्य संयोस-वियोग, दर, राग, देज-गुरु-शाख जादिसे अपनेको 
परमाथेतः त्यभ् होता टै--रैसा वह भानता है। अन्तशत्मा सम्यर- 
दृष्टिका दूसरा नाम है; क्योंकि वह मानता है कि अपने अन्तरसे ही 
अर्थात्‌ अपने जैकालिक शुद्ध चतन्यस्वरूपके आश्रयसे ही अपनेको 
ल्यभ हो सकता है.। परमात्मा वह आत्माकी सम्पूर्ण शुद्ध दशा है। 
इनके अतिरिक्त अन्य अनेक जिषय इस ग्रन्थमें लिये हैँ; उन सबको 
सावधानी पूर्वक समझना आवश्यक है। 

पाठकोंसे निवेदन 

पाठकोंको इस अन्यका सूक्मरष्टिसे अध्ययन करना चाहिये; क्योंकि 
सतशास्रका धर्मजुंद्धपूर्कक अभ्यास बह सम्यग्दक्षेनका कारण है। इसके 
उपरान्त शाख्याभ्यासमे निम्नोक्त बातोंका प्यान रहना चादिये!--- 

(१) सम्यग्दशनसे ही धर्मका प्रारम्भ होता है । 

(२) सम्यग्दशन भ्राप्त केये बिना किसी भी जीवको सच्चे श्रत, 
सामायिक, प्रतिक्रमण, तप, प्रत्याख्यानादि नहीं होते; क्यांकि वह 
किया प्रथम पाँचवें गुणस्थानमें शुमभावरुपसे होती है । 

(३१) झभभाव झानी और अज्लाली दोनांसो होता है; किंतु अज्ञनी 


[ १४ ] 
उससे धरम होगा, दित होगा ऐसा मानता है और श्वानीकी रष्टिमें देय 
 होनेसे वह उससे कदापि हितरूप धर्मका होना नहीं मानता । 

(४) इंससे ऐसा नहीं समझना कि धर्मीको शुभभाव द्ोता ही नहीं; 
किन्तु वह शुभभावकों घमे अथवा उससे क्रमशः धर्म होगा ऐसा नहीं 
मानता; क्‍योंकि अनन्त वीतरागदेवोने उसे बन्धका कारण कहा है। 

(५) एक द्रज्य दूसरे द्रव्यका कुछ कर नहीं सकता; उसे 
परिणमित नहीं कर सकता, प्रेरणा नहीं कर सकता, लभ-हानि नहीं 
कद सकता, उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता, उसकी सहायता या 
उप्कार नहीं कर सकता; उसे मार या जिला नहीं सकता--'ऐसी 
अस्येक द्रव्य-गुण-पर्यायकी सम्पूर्ण छ्तंत्रता अनन्त ज्ञानियोंने पुकार- 
धुकार कर कट्दी हे । 

(६) जिनमतमें तो ऐसी परिपाटी है कि अथम सम्यकत्व और फिर 
घतावि होते हैं। अब, सम्यक्त्व तो स्व-परका भ्रद्धान होने पर होता है, 
श्षया व श्रद्धान्‌ द्रव्यानुयोगका अभ्यास करनेसे होता हे। इसहये 
प्रथम्न द्रव्यानुयोगके अनुसार श्रद्धान करके सम्यग्टष्टि बनना चाहिये। 

(७) पहले गुणस्थानमें जिशज्ञासु जीवॉंको शास्राभ्यास, अध्ययन- 
सनन, श्ञानी पुरुषोंका घर्मोप्देश-अ्रवण, निरन्तर उनका समागम, 
डेबदशेन, पूजा, भक्ति, दान आदि शुभभाष होते हैं, किंतु पहले 
शुणस्थानमें सच्चे श्रत, तप आदि नहीं होते । 

“ ऊपरी दृष्टिसे देखनेबालोंको निम्नोक्त दो शंकाएँ होनेकी सम्भावना है-- 

(१) ऐसे कथन सुनने या पढ़नेसे ल्ओेगोंको अत्यन्त द्वानि द्ोना 
सम्भव है। (२) इस समय लोग कुछ त्र॒त, प्रत्याख्यान, प्रतिक्रणाविक 


क्िथाएँ करते हैं उन्हें छोड़ देंगे । 


[१५ ] 
उसका स्पष्टीकरण यह हैः--- 


सत्यसे किसी भी जीवकों हानि होगी--ऐसा कहना ही बड़ी 
भूल है, अथवा असत्‌ कथनसे लोगोंको छाम माननेके बराषर है। 
सतका श्रवण या अध्ययन करनेसे जीवॉकी कभी द्वानि हो ही नहीं 
सकती । ब्रत-प्रत्यास्यान करनेवाले ज्ञानी हैं अथवा अज्लानी,-यह 
जानना आवश्यक है। यवि वे जअज्ञानी हों तो उन्हें सच्चे त्रतावि 
होते द्वी नहीं, इसलिये उन्हें छोड़नेका प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । 
यवि ब्रत करनेवाले ज्ञानी होंगे तो छद्मस्थदशामें वे ब्रतका त्याग 
करके अशुभमें जायेंगे-पेसा मानना न्याय-विरुद्ध है। परन्तु ऐसा हो 
सकता है कि वे क्रमशः शुभभावको टालकर शुद्धभावकी वृद्धि करें... 
और बद् तो छामका कारण है-हानिका नहीं। इसलिये सत्य कथनसे 
किसीको द्वानि दो ही नहीं सकती । 


जिज्ञासुजन विशेष स्पष्टासे समझ सकें-इस बातको लक्षमें 
श्खकर श्री ब्रह्मचारी गुलबचन्द जीने मूल गुजराती पुस्तकमें यथासम्भव 
शुद्धि-बाद्ध की है। अन्य जिन-जिन बन्धुओंने इस कार्यमें सहयोग 
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श्री बद्ध जाति जयन्तोी, ! रामजी माणेकचन्द दोशी 
बीर सं० २४८७ 
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# श्रोसद्गुर॒ुदेवाय नंसः # 


अध्यात्मप्रेमी कविवर पं० दोल्तरामजी कृत 


छहढाला 


( छुबोध टीका ) 
है ७१5४ 
पति पहली दाल 99 
--मंगलाचरण--- 
( सोरठा ) 
तीन अझुवनमें सार, वीतराग विज्ञानता; 
शिवस्तरूप शिवकार, नमहूँ त्रियोग सम्हारिकें ॥ १॥ 
अन्ययार्थ:--( वोतराग ) रागद्वेष रहित, ( विज्ञानता ) 
केवछल्लान (तीन भुवनमें ) तीन ल्लेकमें (सार) उत्तम वस्तु 
( शिवस्वरूप) आनन्दस्वरूप [और ] (शिवकार ) मोक्ष 
प्राप्त कपनेबाछा है, उसे में (त्रियोग ) तीन योगसे 
( सम्हारिक ) सावधानी पूर्वक ( नमहुँ | नमस्कार करता हूँ। 





नोट:--इस अन्थमें सर्वत्र () यह. चिह् मूल भन्थके पदका 
है और [ ] इस प्लिका प्रयाग संधि मिलानेके लिये किया 
गया है। 





१ कण 


क्रेग्लज्ञान ” ऊध्यें, मध्य और 


भावार्थ:---णगद्देपरहत 
अं॥-इन तीन ल्ोकमें उत्तम, आनन्दस्थरूप तथा मोक्षदायक है, 


'चहली ढाल ] [े 


इसलिये मैं ( दौल्तराम ) अपने त्रियोग अर्थात मन-बचन-काय द्वारा 
साधधानी पूर्वक उस वीतराग ( १८ दोष रहित ) स्वरूप केवलज्ञानकों 
नमस्कार करता हूं । १। 

ग्रन्थ रचनाका उद्देश्य और जीवांकी इच्छा 
जे त्रिधुवनमें जीव अनन्त, छुख चाहें दुखते मयवन्त । 
तातें दुखहारी सुखकार, कहें सीख गुरु करुणा धार ॥२॥ 





नन्त ) 
अनन्त (जीव ) प्राणी [हैँ वे | (सुख ) मुखकी ९( चाहें) इच्छा 
करते हैं और ( दुखत ) दुःखसे ( भयवन्त ) डरते हैं (ताते ) 
इसलिये ( गुरु ) आचार्य ( करुणा ) दया ( धार ) करके ( दुखहारी ) 
दुःखका नाश करनेवाडी और ( सुखकार ) मु्बको देनवार्ली ( सीख ) 
शिक्षा (कहें ) कहते हैं । 


सावार्थ:--तीन स्ोकमें जो अनन्त जीव (£ी) हे वे 
दुश्खसे डरते हैं और मुखको चाहते हैं इसलिये आचारय बुध 
नाश करनेवाली तथा सुख देनेबाली शिक्षा देते हैं | २। 


४] [ छहढालः 


गुरुशिक्षा सुननेका आदेश तथा संसार-परेभ्रमणका कारण 


ताहि सुनो भवि मन थिर आन. जो चाहों अपनो कल्यान॥ 
मोद्दर महामद पियों अनादि, भूठ आपको भरमत वादि ॥ ३॥ 





अन्ययार्थ ;--(;भवि ) हे भव्य जीवो ! ( जो६) यदि ( अपनो ) 
अपना ( कल्यान ) हित ( चाहो ) चाहते हो [तो ।( ताहि ) गुरुकी 
बह शिक्षा (मन ) मनको (थिर ) ग्थिर (आन ) करके ( सुनो ) 
स॒ने। [कि इस संसारमें प्रत्येक प्राणी ] ( अनादि ) अनाविकाल्‍से 
( मोह सहासद ) मोहरूपी महामदिरा ( पियो ) पीकर, ( आपको ) 
अपने आत्माको ( भूल ) भूलकर ( वादि) व्यर्थ ( भरमत ) भटक 
रहा है । 

भावार्थ;--दे भद्र प्राणियों ! यदि अपना हित चाहते हो तो, 
अपने मनको स्थिर करके यह दिक्षा सुनो । जिस प्रकार कोई शराबी 
मनुष्य तेज शराब पीकर, नज्षम्मं चकरर होकर, इधर-उधर इगमगाकर 
गिरता है, उसीप्रकार यह जीव अनादिकाल्‍स मोहमें फँसकर, अपनी. 


'पहली ढाल ] [५ 
आत्माके स्वरूपको भूल्कर चारों गतियोंमें जन्म-मरण धारण करके' 
अटक रहा है ।३। 

इस ग्रन्थकी प्रामाणिकता और निगोदका दुःख 


तास अमनकी दे वहु कथा, में कछु कहूँ कही मुनि यथा; 
काल अनन्त निगोद मैंझार, वीत्यों एकरेन्द्री तन धार! ४॥। 


अनलयाथे।--( तास ) उस संसारम ( अमनकी ) भटकनेकी 
( कथा ) कथा ( बहु ) बड़ी (हे) है ( पे ) तथाणि (यथा ) जेसी 
( मुनि ) पूर्वाचार्यीन (कही ) कहीं है [ नदनुसार में नी] 
€ कछ ) थाड्ो-सी ( कहूँ ) कहता हें [ कि इस जीवका ] ( नियोद 
संझार ) निगोदमें (एकेन्द्री ) एक्रेन्द्रिय जीवके (तन ) उारगीर 
(घार ) थारण करके (अनंत ) अनंत ( काल ) काल (बीत ) 
व्यतीत हुआ है । 

भावाथे;--संसार मं जन्म-सरण रण करनेकी कथा बहुत 
बड़ी हैे। तथापि जिमप्रकार पूर्बांचायोन अपने अन्य भन्थामें रही 
है, तदनुसार में ( दौलनराम ) भी इस अच्यमें थोड़ी-्सी कहता है | 
इस जीबने नरकसे सी निक्ृष्ट निमोदर्म एकरान्द्रय जीवके शर्रार चारण 
किये अर्थात साधारण वनस्पतिकायमे अन्‍्पन्न होकर वहाँ अनंट्काल 
व्यतीत किया है | ४। 

निगोदका हुग्प और बहाँसे निकलठकर प्राप्त की हुई पाये 


झुक श्रासमें अठदस बार, जन्म्यो मरथों मर्यो दुखभारः 
निकसि भूमि जल पावक भयो, पत्रन प्रत्येक वनस्पति ययो ॥ ५॥ 





अन्ययाथ:---[ निगोद॑ यह जीव ] (एक श्वासमें ) एक 
साँममें (अव्दस बार) अठारह वार ( जन्यों) जनमा और 
(सरथो ) मरा [ तथा ] (दुखभार ) दुःखोंके समृह ( भरथों ) 
सहन किय_ [.और वहास ] ६ निकसि ) निकत्कर ( भूमि ) प्रथ्वी- 
कांथ्रिक जीव. ( जल ) जल्कायिक जीव, ( यावक ) अभ्निकायिक 
जीव (भयों ) हुआ, तथा ( पवन ) वायुकायक जीव [ और ] 
६ प्रत्येर्न वनस्पति ; प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव ( थयो ) हुआ । 

मावार्थ:--निगोद [| साधारण वनस्पति ] में इस जीवने एक 
श्वासमात्र ( जितने ) समय अठारह बार जन्म” और मरण« करके 
२थंपर दुःख सदन किये हैं। और वहाँसे निकलकर प्रृ»वीकायिक, 
जन्कायिक. अग्निकायक, वायुकायिक तथा प्रत्यक बनस्पतिकायिक. 
जीब+ के रूपमें उत्पन्न हुआ। ५। 


नर ती-+>त 


के नया शरीर धारण करना । 

» बतंसान इरीरका त्याग । 

+ निगों>स निकतकर एसी (पर्याय धारण करनेका काई निश्चित क्रम 
नहीं हे; निगोदसे एकदम मनुष्य पर्याय मी आप्त हो सकती है । 


- जेसे दि--भरतके ३२ हजार पुन्नोने निगोदसे सीधी मनुष्य पर्याय 
आप्त की और मोक्ष, गये । 


पहलो ढाल ] [७ 
तियंचगतिमें त्रस पर्यायकी दुलेभता और उसका दुःख 


दुलेभ लह्ि ज्यों चिन्तामणि, त्यों पर्याय लही तसतणीः 
लट पिपील अलि आदि शरीर, घर घर मरथो सही बहु पीर ॥ ६॥ 





अन्वयाथ--- , ज्यों) जिसप्रकार ( चिन्तामणि , चिन्तामणि 
रत्न | दुलंम ) कठनाईसे ( लहि ) श्राप्त होता है ( त्यों ' उसीप्रकार 
(त्रसतणी जत्रसकी (पर्याय) पर्याय [ मी बड़ी कठनाईसे ] 
(लही ) प्राप्त हुई । [ वहाँ मी ] ( लूट) इल्ली पिपील ) चींटी 
(अलि भमेंवरा (आदि) इत्यादिके ' शरोर शरीर / घर धर ) 
बारम्बार धारण करके ( मरथो) मरणको प्राप्त हुआ [ और ] 
(बहु पीर ) अत्यन्त पीड़ा ( सहो । सहन की । 


भावाथे।---जिसप्रकार चिन्तामणि रत्न बड़ी कठिनाईसे प्राप्त 
होता है उसी प्रकार इस जीवने त्रसकी पर्याय बड़ी कठिनतासे प्राप्त 
की । उस त्रस पर्यायमें मी लट (इल्ली ) आदि दो इन्द्रिय जीब, 
चींटी आदि तीन इन्द्रिय जीब और मँवरा आदि चार इन्द्रिय जीवके 
शरीर धारण करके मरा और अनेक दुःख सहन किये । ६॥ 


८] [ छहढाला 
तियंचगतिमें असंज्ञी तथा संज्ञीके दुःख 


कबड़ें पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्चानी थयो; 
सिंहादिक सेनी हैं क़र, निवल पशु हति खाये भूर ॥७॥ 





अनयार्थ:- यह जीव ] (कबहें) कभी (पचचेन्द्रिय ) 
पंचेन्द्रिय ( पशु ) तियेंच ( भयो ) हुआ [तो] ' मन बित ) मनके 
बित। निषट) अत्यन्त (अज्ानों) सूख थप्रो ) हुआ [ और ] 
( सेनी ) सज्ञी [ मी ] (छल ) हुआ [ ता] ( सिहादिक , सिंह आदि 
(क्र ) क्रर जीव है होकर ( निबल ) अपनेसे निबेल, । भूर ) 
अनेक (पशु | तियंच ( हति ) मार-मारकर (खाये ) खाये । 


भआावार्थ।---यह जीत्र कमी पंचेन्द्रिय असंज्ञी पद्ु भी हुआ तो 
मनरहित हांनेसे अत्यन्त अज्ञानी रदा; और कभी संज्ञी हुआ तो सिंह 
आदि क्रूर-निर्दंय होकर, अनेक निबेल जीवोंको मार-मारकर खाया तथा 
चोर अज्ञानी हुआ । ७। 


धहूली ढाल ] [९ 
तिर्यचगर्तिमं निबलता तथा दुःख 


कबहूँ आप भयो बलहीन, सबलनि करि खायो अतिदीन; 
छेदन भेदन भूख पियास, भार-वहन, हिम, आतप त्रास॥ ८ ॥| 





छेदन मदल . ८-३ ा 


अन्वयार्थ;---[ यह जीव तिर्यच गतिमें ] ( कबहें ) कमी 
( आप ) स्वयं ( बलहोन ) निबेत्र ( मयो ) हुआ [ ता ] ( अतिदीन ) 
असमर्थ होनसे ( सबलनि करि) अपनेसे वल्यान प्राणियां द्वारा 
( खायो ) ख्वाया गया [ और ] ( छेदन ) छेदा जाना, | भेदन ) भेदा 
जाना, ( भूल ) भूग्व ( पियास) प्यास, ( भार-वहन ) बोझ ढोना, 
( हिम ) ठण्ड (आतप) गर्मी [ आदिके ] (त्रास) दुख सहन किये ६ 


१० ] [ छहढाला 


भावायै;---जब यह जीव तिरयेचगतिमें किसी समय निर्बल 
पशु हुआ तो स्र्थ॑ असमर्थ होनेके कारण अपनेसे बल्वान प्राणियों 
द्वारा खाया गया; तथा उस तिर्यचगतिमें छेदा जाना, भेदा जाना, भूख, 
प्यास, वाह ढोना, ठण्ड, गर्मी आदिके दुःख भी सहन किये। ८। 


तिर्यचके दुःग्बकी अधिकता और नरक गतिकी प्राप्तिका कारण 


बघ बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभमते जात न भने; 
अति संजलेश भावतें मरयों, घोर श्श्रमागरमें परचो॥ ९ ॥ 





/7* हु! 


कै 2", ब०-ब॒न्धल ४ रॉक्लेश-लसरण ब्छ् 





अन्वयार्थ;--[ इस तिर्येचर्गातमें जीवने अन्य भी | ( वध ) 
मारा जाना. ( बंघन ) बँँधना (आदिक ) आदि ( घने ) अनेक 
(दुख) दुःख सहन किये; [वे | (कोटि ) करोड़ों ( जोभतें) 
जीमेंसे (भने न जात) नहीं कह्टे जा सकते। [ इस कारण ] 
६ अति संक्‍्लेश ) अत्यन्त बुरे (भावत) परिणामोंसे ( मरथो) 
मरकर (घोर) भयानक ( श्वश्नसागर में ) नरकरूपी समुद्रमें 
£ परधो ) जा गिया । 


पहली ढाल ] [ ११" 


भावाय३---इस जीचने तिरवंचगतिमें मारा जाना, बँघना आदि 
अनेक दुःख सहन किये; जो करोड़ों जीभोंसे मी नहीं कह्टे जा सकते है 
और अंतमें इतने बुरे परिणामों ( आरष्यान ) से मर कि जिसे बढ़ी 
कठिनतासे पार किया जा सके ऐसे समुद्र समान घोर नरकमें जा 
पहुँचा । ९। 
नरकोंकी भूमि और नदियोंका वर्णन 


तहां भूमि परसत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहिं तिसो; 
तहां राध-भोणितवाहिनी, कृमि-छुल-कलित, देह-दाहिनी ॥ १० # 


45% हा | 
है? पु ॥क््ट्ट५ 


) है प्र थ ह् 4१ बडी | 
जरक भूणि हु 32,282 6॥... / थतरणी डर 





अन्वयाथे!--' तहाँ) उस नरकमें (सरुमि) धरती (परसत ) 
स्पर्श करनेसे ( इसों ) ऐसा (दुख ) दुःख होता हे [ कि | (सहस ) 
हजारों (बिच्छ ) बिच्छू (डसे | डंक मारें तथापि (राह तिसो) 
उसके समान दुःख नहीं होता [ तथा ] ( तहाँ ) कहाँ [ नरकमें 
( राध-भोणित्तवाहिनी ) रक्त और मवाद बहानेवाली नदी [ वेतरणीः 
नामक नदी ] है जो ( कृमिकुलकलित ) छोटे-छोटे क्षुद्र कीड़ोंसे मरी. 
है तथा ( देह-दाहिनी ) शरीरमें दाद उत्पन्न करनेगाली दे ) 


५२ ] [ छहुढाला 


भावाथ---उन नरकोंकी भूमिका स्पशेमरात्र करनेसे नारकियोंको 


इतनी वेदना होती है कि हजारों बिच्छू एकसाथ डंक मारें तब भी 
ऊउतनी वेदना न हो। तथा उस नरकमें रक्त, मबाद और छोटे-छोटे 
कीड़ोंसे भरी हुई, शरीरमें दाह उत्पन्न करने वाली एक बैतरणी नदी 
है, जिसमें शांतित्यभकी इच्छासे नारकी जीव कूदते हैं, किन्तु वहाँ 
सो उनकी पीटा अधिक भयंकर हो जाती है । 

(जीबोॉंको दुःस्थ होनेका मूल कारण तो उनकी शरीरके साथ 
ममता तथा णकत्वबुद्धि ही हे: घरतीका स्पर्श आदि तो मात्र 'नमित्त- 
कारण है। ) | १०। 


नरकोंके सेमल वृक्ष तथा सर्दी-गर्मीके दुःम्ब 


सेमर तरू दलजुत असिपन्न, असि ज्यों देह विदोरें तत्रः 
मेरु समान लोह गलि जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय॥ ११॥ 

अन्वया ध३--- ( तन्न ) उन नरकोंमें ( असिपत्र ज्यों ) नत्य्यार- 
की धारकी भाँति तीद्ण ( दलजुत ) पत्तोंवाले (सेमर तरु ) समलके 
चक्ष [ हैं, जो | + देह ) गरीरका ( असि ज्यों) ततल्यारकी भाँति 
६ वबिदार ) चार देते हैं, [ और ] (तत्र ) वहाँ [ उस नरकमें ] 
€ ऐसो ) ऐसी (श्वीत ) ठण्ड [ और | ( उष्णता ) गरमी ( थाय ) 
डोती है [ कि ] ( मेरु समान ) मरु पर्वतके बराबर ( लोह ) व्लेहेका 
गोत्य भी (गलि ) गछ (जाय ) सकता है । 

भावाथे---उन नरकोंमें अनेक सेमलके वृक्ष हैं, जिनऊे पत्ते 
सल्वारकी धारके समान तीक्ष्ण होते हें । जब दुःखी नारकी छाया 
मिलनेकी आशा लेकर उस वृक्षके नीचे जाता है, तब उस बृक्षके 
फते गिरकर उसके दरीरको चीर देते हैं । उन नरकॉमें इतनी गरमी 
ड्ोली हे कि एक लाख योजन ऊँचे सुमेरु पर्षतके बराबर लोहेका 





पिण्ड भी पिघल" जाता है; तथा इतनी ठण्ड पड़ती है कि सुमेरुके 
समान लांहेका गोल भी गल+ जाता हैे। जिसप्रकार छोकमें कहा जाता 
है कि ठण्डके मारे हाथ अकड़ गये, हिम गिरनेसे वृक्ष या अनाज 
जल गया आदि । यानी अतिशय प्रचंड ठण्डके कारण लंहेमें चिकनाहट 


$ मेम्सम लाहपिण्ड. सीद उण्हे चिर्ल्सम्म पक्खितं । 
ण छहादि तलूप्पदेशं, विलीयदे मयणखण्डं वा॥ 

+ मेरुसम लोहपिण्डं, उण्हं सीढे विल्ाम्म पक्खितं । 
ण लरूहदि तछं पदेश, विलीयदे लबणखण्डं वा ।। 

के अरथ:--जिसमप्रकार गर्मीमें मोम पिघल जाता है ( बहने लगता 
है ) उसीभ्रकार सुमेरु पर्वतके बराबर छोहेका गोल गम बिलमें 
फेंका जाये तो बह बीचमें ही पिघलने लगता है । 

+ तथा जिसप्रकार ठण्ड और बरसातमें नमक गल जाता है (पानी 
बन जाता है ) उसी प्रकार सुमेरुके बराबर स्ञहेका गोत्य ठण्ड बिलमें 
फेंका जाये ता बीचमें ही गलने लगता है । पहले, दूसरे, तासरे और 
चौथे नरककी भूमि गर्म हू: पाँचवें नरकमें ऊपरकी भूमि गर्म तथा 
नीचे तीसरा भाग ठण्डा है । छठवें तथा सातवें नरककी भूमि ठण्डी है॥ 


'शड ] [ छहढाला 


कम हो जानेसे उसका स्कंध बिखर जाता है । ११। 

नरकोंमें अन्य नारकी, असुरकुमार तथा प्यासका दुःख 
तिल-तिल करें देहके खण्ड, अछुर मिड़ावैं दुष्ट प्रचण्ड; 
सिन्धुनीर तें प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय ॥ १२॥ 





अन्वयाथे;---[ उन नरकॉंमें नारकी जीव एक-दूसरेके ] 
६ देहके ) शरीरके (तिल्‍ल-तिल) तिल्लीके दाने बराबर (खण्ड ) 
डुकड़े ( करे ) कर डालते हैं [ और ) ( प्रचनण्ड ) अत्यन्त ( दुष्ट ) 
कर (असुर ) असुरकुमार जातिके देव [ एक-दूसरेके साथ ] 
६ भिड़ावें) लड़ाते हैं: [ तथा इतनी | ( प्यास ) प्यास [ छगती है 
कि ] ( सिन्धुनोर ते) समुद्रभर पानी पीनेसे भी (न जाय ) शांत 
न हो, ( तो पण ) तथापि (एक बूँद) एक बूंद भी (न लहाय ) 
जहीं मिलती । 

भावाथे ;---उन नरकंमें नारकी णक-दसरेका ढुश्ग्य द्ते 
रहते दें अर्थात्‌ कुत्तांकी भाँति हमेशा आपसमें लड़ते रहते 
हैं। वे एक-दूसरेके शरीरके छुकड़े-उुकड़े कर डालते हैं, 
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तथापि उनके शरीर बारम्बार पारे” की भाँति बिखर कर फिर जुड़ 
जाते हैं। सक्लिष्ट परिणामवाले अम्बरीष आदि जातिके असुरकुमार 
देव पहले, दूसरे तथा तीसरे नरक तक जाकर वहाँक़ी तीत्र यातना- 
ओऑमें पड़े हुए नारकियोंको अपने अवधिज्ञानके द्वारा परस्पर बेर 
बतलाकर अथवा क्रूरता और कुतूहल्से आपसमें लड़ाते हैं. और स्वयं 
आनन्दित होते हैं । उन नारकी जीवोंको इतनी महान प्यास लगती 
है कि मिल जाये तो पूरे महासागरका जल भी पी जायें तथापि ठृषा 
शांत न हो; किन्तु पीनेके लिये जल्की एक बूँद भी नहीं मिलती | १९॥ 
नरकोंकी भूख, आयु और मनुप्यगति ज्राप्तिका वर्णन 
तीनलोक को नाज जु खाय, मिटे न भूख कणा न लह्य; 
ये दुख वहु सागर लो सहै, करम जोगर्ते नरगति छह ॥ १३॥ 


हु 0.2, अिाणए ब ही] ७. दक्ष पक ॥ | | 
८ रद । 
िम 2, एटा था: कि श्टी्‌ हे! हि कर ०२3००>> » « 
5. 2०% 








अन्वययार्थ:--[ उन नरकोंमें इतनी भूख लगती है कि ] ( तीन- 


# पारा एक धातुके रस समान होता है । धरती पर फेंहनेसे वह 
अमुक अंशमें छार-छार होकर बिखर जाता है और पुनः एकत्रित 
कर देनेसे एक पिण्डरूप बन जाता है । 
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लोकको ) तीनों लोकका ( नाज ) अनाज (६ जु खाय ) खा जाये तथापि 
(भूख) झ्ुघा (न मिटे ) शांत न हो [ परन्तु खानेके लिये ] 
( कणा ) एक दाना भी ( न लहाय ) नहीं मलता । : थे ढुख ) ऐसे 
दुःँ्भ ( बहु सागर लॉ ) अनेक सागरोपमकाल तक ( सहै) सहन 
करता है, ( करम जोगते) किसी विशेय शुभकर्मके योगसे ( नरगति ) 
मनुष्यगति ( लहै ) प्राप्त करता है । 


भावार्थ:--वन ररकोंमें इतनी तंगत्र भूख लगती है कि यदि 


मिल जाये ता तीना छोकका अनाज एकसाथ ग्वा जायें तथापि श्लुधा 
शांत न हो; परन्तु वहाँ खानेके लिय एक दाना भी नहीं मिलता । 
उन नरकोंमें यह जोब ऐसे अपार दुःस्ब दीघेकाल ( कमसे कम दस 
हजार ४४ और अधिकसे अधिक तेतीस सागरोपम काल तक ) भोगता 
है। फ्रि किसी शुभकर्मके उदयस यह जीव मभनुष्यगति प्राप्त 
करता है । । ?3। 


मनुष्यगतिमें गर्भनिवास तथा प्रसबकालके दुःख 


जननी उदर वस्यों नव मास, अंग मकुचतें पायो आस; 
निकसत जे दुख पाये घोर, तिनको कहते न आवे ओर॥ १४॥ 





अन्वयाथ;--[ मनुप्यगतभें भी यह जीव ] (सब मास ) 
नो महीने तक (जननी ) माताके (उदर) पेटमें (बस्यों ) 
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रहा; [| तब वहर॑] (अंग) शरीर ( सकुचते ) सिकोड़कर रहनेसे 
( त्रास ) दुःख ( पायो ) पाया, [ और ] ( निकसत ) निकलते,समव 
(जे) जो ( घोर) भयंकर ( दुख पाये ) दुःख पाये ( तिनको ) उब 
दुःबोंको ( कहत ) कहनेसे (ओर ) अन्त ( न आवबे ) नहीं आ सकता; 

मावा३---मलुष्यगतिमें भी यह जीव नौ महीने तक माताके 
पेटमें रहा बढ़ा शगीरको सिकोड़कर रहनेसे तीत्र वेदना सहन? की, 
जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कमी-कभी तो माताके पेटसे 
निकलते सप्य माताका अथवा पुत्रका अथवा दोनोंका मरण भी हो 
जाता है । *८४। 

मनुष्यगतिमें बाल. युवा और वृद्धावम्थाके दुःख 

बालपनेमें ज्ञान न लक्यो, तरुण समय तरुणी-रत रघ्बो; 
अधमतकसम बृढापनो, केसे रूप छखे आपनो ॥ १५॥ 





अन्वयार्थ;-- [ मनुष्यगतिमें जीव ] ( बालपनेमें ) वचपनमें 
(ज्ञान ) ज्ञान (न लद्मों) ग्राप नहीं कर सका [ और ] (तरुण 
समय ) युवावस्थामें (तरुणो-रत ) युवती ख्रीमें लीन (रहो ) 
रहा, [ और ] (बूढापनो ) वृद्धावस्था (अधमृतकसम ) अधमण 
जेसा [ रहा, ऐसी दशामें ] (फंसे) किस प्रकार [ जीव!] 
(आपनो ) अपना (रूप ) स्वरूप (ललें ) देखे-विचारे। 
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भावार्थ:--मलुष्यगतिमें भी यह जीब बाल्याबस्थामें विशेष 
ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया, यौवनावस्थामें ज्ञान ता प्राप्त किया किन्तु 
ख्लीक मोह ( विपय-भोग ) में भूल्य रहा और वृद्धात्रस्थामें इन्द्रियोंकी 
शक्ति कम हागई अथवा मरणपर्यत पहुँचे एसा कोई रोग लग गया 
कि. जिसस अधमरा जेसा पड़ा रहा। इस प्रकार यह जीव तीनों 
अवस्था श्ोम आत्मस्वरूपका दशीन ( पहिचान ) न कर सका। १५। 

देवगतिभें नवनत्रिकका दुःस्प 

कझभी अकामनिर्मरा करे, भवनत्रिक्में सुर्तन धरेंः 
विषय-चाह-दावानल दक्यो, मरत विलाप ऋरत दुग्य सद्यो ॥१६॥ 
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जल्ता रह्य [ और ] ( मरत ) मरते समय (बिलाप करत ) शे रो 
कर (दुख ) दुःख सहन किया। 

भावाथे;--जब कमी इस जीवन अकामनिजेरा की तब 

आप €ः या | #का 4 

मरकर उस निजेशके प्रभावसे ( भवनत्रिक ) भवनवासी, व्यंतर 
और उज्यांतिषी देवोमेसे किसी णएकका शरीर धारप किया। 
बहा भी अन्य देवाका वेभव देखकर पंचेन्द्रयोतं विषयोंकी 
इच्छाम्पी अग्निम जनता रहा। फिर मंगशरमात्यका मुस्याते 
देखकर तथा शरीर और आभूषणाकी कान्ति क्षीण हाते देखकर 
अपना मराकाछ निकट है एसा अवधिन्नान द्वार जानकर 
(क्‍ यह - गनेको मिलेंगे कदम 
हाथ. अब यह भांग सुझे अप नहीं मिलेगे।” ण्खे 
बिचारसे रा-रोफर अनक दुख सहन किय्रे। १५। 

अकामनिजेरा यह मेठ्ठ करनी है कि फर्मके उदयानुसार 
ही जीए बिकार नहीं करना, फिन्‍्तु चाहे जलेसा कममोद्य होने पर 
भी जी स्वयं प्रुषार्थ कर सकता है। 

देवगलिभ तब्रमानिक देवाका 5 स्तर 
जो विमानवामी ह थाय, सम्यग्दशन विन दुख पाय, 
्ा के शी 

तहतें चय थावर तन घेर, यों परिवर्तन पर कर !।१७॥ 


हे पं ५५. बेड ललबजर 220 पं  अ ध््ट 
। 
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अन्वयार्थ;---( जो ) यदि ( विमानवासो ) वेमानिक देव ( हू » 
भी ( थाय ) हुआ [ तो वहां ] ( सम्यग्वशंन ) सम्यग्दशन ( बिन » 
बिना ( दुख ) दुःख ९( पाथ ) प्राप्त किया [ और ] ( तहेँतें ) वहाँसे 
(जय ) मरकर (थावर तन) स्थावर जीवका हारीर ( धर ) 
घारण करता है: (यों) इसप्रकार [ यह जीत्र | ( परिवतेन) 
पाँच परवर्तन ( पूरे करें) पूर्ण करता रहता हे। 

भावाथ;---_ह जीव वेमानिक देवोमें भी उत्पन्न हुआ किन्तु 
बहाँ इसने सम्यग्दर्शनके बिना दुःख उठाये और वहंस भी मरकर 
प्रध्वीकायिक आदि स्थावरां# के आरगीर धारण किये: अर्थात पुनः 
तिर्यचगतिभ॑ जा गिरा। इसप्रकार यह जीव अनादिकाल्से 
संसारमें लटक रहा हैं ओर पाच परावर्तन कर रहा है। १७। 


सार 


संसार्की काई भो गति सुखदायक नहीं है। निश्चय- 
सम्यग्दशनसे ही पंच परावर्तनरूप संसार परत होता है। अन्य 
किसी कारणस--ढठया, दानादिके शुभरग्स संसार नहीं दूटता। 
संयोग सुख-दु सका काश्ण नहीं है. किन्तु मिथ्यात्व ( परके साथ 
जकत्वबुद्धि---कततौबवुद्धि, शुभरागस धर्म होता हे. झुभराग हितकर 
है ऐसी मान्यता) ही दुःखका कारण हे। सम्यग्दशन सुखका 
कारण है। 


पहली द्ालका सारांश 
तीन लोकमें जो अनंत जीब हैं वे सब सुख चाहते हैं और 
दुखसे डरते हैं। किन्तु अपना यथार्थ खरूप समझें तभी सुखी 


# भिथ्याद्ष्ट देव मरकर एकेन्द्रिय होता है, सम्यग्दृष्टि नहीं। 
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हो सकते हैं। चार गतियोंके संयोग किसी भी सुख-दुःखका कारण 
नहीं है तथापि परमें णकत्बबुद्धि द्वारा इष्ट-अनिष्टपना मानकर जीव 
अकेला दुःखी होता है; और वहाँ श्रमबश होकर केसे संयोगके 
आश्रयसे विकार करता है वह संक्षेपमें कहा है । 


तिर्यचगतिके दुःखोंका वर्णन--अह जीव निगोदमें अन॑त- 
काल तक रहकर, वहाँ एक खासमें अठारह बार जन्म धारण करके 
अकथनीय वेदना सहन करता है । वहाँसे निकलकर अन्य स्थावर 
पयोयें धारण करता है। त्रसपर्याय तो चिन्तामणि रत्नके समान अति 
दुल्भतासे प्राप्त होती है । वहाँ भी विकलन्नय शरीर धारण करके 
अत्यन्त दुःख सहन करता है । कदाचित असंज्ञी पंचेन्द्रिय हुआ तो 
मनके विना दुःख प्राप्त करता है | संज्ञी हो तो वहाँ भी निबंल प्राणी 
बल्वान प्राणी द्वारा सताया जाता है । बत्यान जीच्र दूसरांको दुम्त् 
देकर महान पापका बंध करते हैं और छेदन, भदन, भूग्ब, प्यास, 
शीत, उप्णता आदिके अकथनीय दुःखोंको प्राप्त होते हैं । 


नरकगतिके दुःख--जब कमी अशुभ-पापपरिगामोंसे झृत्यु 
प्राप्त करते हैं तब नरकमें जाते हैं । बहाँकी मिट्रीका एक कण भी 
इस छोकमें आ जाये तो उसकी दुर्गेधसे कई कोसोंऊे संत्री पंचेन्द्रिय 
जीव मर जायें । उस धरतीको इनेसे मी असह्य बेटा होती है । 
वहाँ बेतरणी नदी, सेमव्ट्यूुक्ष, शीत, उप्णता दथा अन्न-जलके 
अभावसे स्वतः महान दुःख होता हे । जब बिल्यमें ओंध मुँह लटकते 
हैं तब अपार वेदना द्वोती है । फिर दूसरे नारकी उसे देखते ही 
कुत्तकी भांति उसपर हूट पड़ते हैं और मारपीट करते हैं. । तीसरे. 


२२ ] [ छहडाला 


नरक तक अम्ब और अम्बरीष आवदि नामके संक्लिष्ट परिणामी” 
असुरकुमार देव जाकर नारकियोंको अवधिज्ञानके द्वारा पूर्वभवोंके 
विरोधका स्मरण कराके परस्पर लड़वाते हैं; तब एक-दूसरेके द्वारा 
कोल्हूमें पिल्‍ना, अभिमें जलना, आरेसे चीरा जाना, कठाईमें उबलना, 
इकड़े-टुक्डे कर डालना आदि अपार दुःख उठाते ढैं-ऐसी वेदनाएँ 
निरन्तर सहना पड़ती हैं।, तथापि क्षणमरात्र साता नहीं मिलती; 
क्योंकि टुकड़े-टुकड़ें हो जाने पर भी शरीर पारेकी भाँति पुनः 
मिलकर ज्योंका त्यों हा जाता है। वहाँ आयु पूर्ण हुए बिना स॒त्यु 
नहीं होती । नरकमें ऐसे दुःख कप्ससे कम दस हजार वर्ष तक तो 
सहना पड़ते हैं किन्तु यदि उत्कृष्ट आयुका बंध हुआ तो तेतीस 
स/गरोपम वर्ष तक शरीरका अन्त नहीं होता। 


मनुष्यगतिका हु।ख--किसी विशेष पुण्यकर्मके उदयसे 
यह जीव जब कभी मनुष्यपर्याय प्राप्त करता है, तव नौ महिने 
तद तो माताके उदरमें ही पढ़ा रहता है, वहाँ शरीरको 
रिक्रोड़कर रहनेसे महान कष्ट उठाना पड़ता है। वहांसे निकलते 
समय जा अपार वेदना होती है उसका तो वर्णन भी नहीं 
क्या जा सकता। फिर वचपनमं ज्ञानके बिना, युवाबस्था 
| बिषबय-भोगोंमे|ं आसक्त रहनेसे तथा बवृद्धावस्थामें इन्द्रियोंकी 
शिथिल्ता अथवा मरणपयत क्षयरोग आदिमें रुकनेके कारण 
आत्मदशनस विमुख रहता है और आत्मोद्धारका मार्ग प्राप्त, 
नहीं कर पाता। 
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देवगतिका दु।ख--यदि कोई शुभकर्मके उदयसे देव मी 
हुआ, तो दूसरे बड़े देषोंका वैभव और सुख देखकर मन ही मन 
दुःखी होता रहता है। कदाचित्‌ वेमानिक देव भी हुआ, तो वहाँ 
भी सम्यकत्वके चिना आत्मिक शांति प्राप्त नहीं कर पाता। तथा अंत 
समयमें मंदारमाठा मुर्झा जानेसे, आभूषण और शरीरकी कान्ति 
क्षीण होनेसे मृत्युकों निकट आया जानकर महान दुःख होता है 
और आर्तध्यान करके हाय-हाय करके मरता है। फिर एकेन्द्रिय जीव 
तक होता है अर्थात्‌ पुनः तिर्यंचगतिमें जा पहुँचता है । इस प्रकार 
चारों गतियोंमें जीबकों कहीं मी रुख-शांति नहीं मिल्ती। इस कारण 
अपने मिथ्याग्वभावोंके कारण ही निरन्तर संसारचक्रमें परिभ्रमण 
करता रहता है । 

पहली दालका भेद-संग्रह 

एकेर्द्रिय:-- १९वीकायिक जीब, अपकायिक जीव, अप्निकायिक जीब, 

वायुकायिक जीव और वनस्पतिकायिक जीव | 
गति:--मनुष्यगति, तिर्यचगति, देवगति और नरकगति ॥ 
जीव;--संसारी और मुक्त। 
अ्सः--टीर्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रय । 
देव/--भवनवासी. व्यन्तर, ज्योतिषी और वेमानिक। 
पंचेन्धिय;:--संज्ञी और असंझ्ञी । 
योग;-- मन. वचन और काय; अथवा द्रव्य और भाव। 
लोक:---ऊर्ध्व, मध्य, अधो। 
बनस्पति;---साधारण और प्रत्येक । 
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बैमानिक-- कल्पोत्पन्न, कल्पातीत । 
संसारी--त्रस और स्थाचर; अथषा एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रय और पंचेन्द्रिय । 


पहली द्वालका लक्षण-संग्रह 

अकामनिजेरा-- सहन करनेकी अनिच्छा होने पर भी जीब रोग, 
क्थघादि सहन करता है। तीत्र कर्मोदयमें युक्त न होकर जीव 
पुरुषार्थ द्वारा मंदकपायरूप परिणमित हो वह। 

अग्निक्ायिक---अग्नि ही जिसका शरीर होता है ऐसा जीव । 

असंज्ञी---शिक्षा और उपदेश गअहण करनेकी शक्ति रड़त जीबको 
असंक्षी कहते हैं। 

इन्द्रिय---आत्माके चिह्नको इन्द्रिय कहते हैं। 

इकेन्द्रिय-- जिसे एक स्परशनेन्द्रिय ही होती है ऐसा जीव । 

मनतिनामकम-- जो कर्म जीवके आकार नारकी, तियैच्च, मनुष्य तथा 
देव जैसे बनाता है। 

भति--जिसके उदयसे जीव दूसरी पयोय (भव) प्राप्त करता है। 

चविन्तामणि---जो इच्छा करनेमात्रसे इच्छित वस्तु प्रदान करता है 
ण्सा रतन । 

वियेचगति--तिर्थचगत्ति नामकर्मके उदयसे तिर्यचोम॑ जन्म धारण 
करना | 

डेवगति--देवगति नामकर्मके उदयसे देवोंमें जन्म धारण करना। 
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सरक -- पापकर्मके उदयमें युक्त होनेके कारण जिस स्थानमें जन्म 
लेते ही जीव असझ्य एवं अपरिमित वेदना अनुभव करने लगता 
है; तथा दूसरे नारकियों द्वारा सताये जानेके कारण दुःखका 
अनुभव करता है, तथा जहां तीव्र द्वेष-पुणे॑ जीबन व्यतीत 
होता है-वह स्थान! जहाँपर क्षणभर भी ठद्दरना नहीं चाहता। 

भरकगति--नरकर्गात नामकर्मके उदयसे नरकमें जन्म लेना। 


निगोद-- साधारण नामकर्मके उदयसे एक शरीरके आश्रवसे अनंता- 
नंत जीव समानरूपसे जिसमें रहते हैं. मरते हैं और पेदा 
होते हैं उस अबस्थाबाले जीबॉको निगोद कहने £ ! 

नित्यनिगोद--शहाँके जीवॉने अनादिकालसे आज तह त्रसपर्याय 
प्राप्त नहीं की ऐसी जीवरा श। किन्तु भविष्यमें वे जब अस- 
पर्याय प्राप्त कर सकते हैं। 

यरिवर्तत--द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव और भवरूप संसारचत्रमें 
परिभ्रमण । 

पंचेन्द्रिय--जिनके पाँच इन्द्रियाँ होती हैं एसे जीव । 

पृथ्वीकाथिक--शभ्वी ही जिन जीवोंका शरीर है वे। 


प्रत्येकवनस्प ति---जिसमें एक शरीरका स्वामी एक जीत होना है एसे 
वृक्ष, फल आदद। 

भव्य--तीनकालमें किसी भी समय रत्लत्रयप्राप्तिकी योग्यता रखने- 
बाले जीवकों भव्य कहा जाता हे । 
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मन-- दहित-अहितका विचार तथा शिक्षा और उपदेश ग्रहण करनेकी 
शक्ति सहित ज्ञान-विशेषकोी भाषमन कहते हैं। हृदयस्थानमें 
आठ पंखुड़ियोंवाले कमलकी आकृति समान जो पुदूगलूपिण्ड 
उस जड़-मन अथाौत द्रव्य-मन कहते हैं। 

मनुष्यगति--मनुष्यगति नामकरमके उदयसे मनुष्योंमें जन्म लेना 
अथवा उत्पन्न होना। 

मेरु--जम्बूद्वीपके विदेहक्षेत्रमें स्थित एकल्म्व योजन ऊँचा एक 
प्रेत विद्वेप | 

मोह-- रर साथ णएकत्वब॒द्धि सो मिथ्यात्माह है; यह मोह 
अपरिमन है; तथा अस्थिरतारूप रागादि सो चारित्रमोह हे; 
यह माह परिमित है। 

छोक--जिसमें जीवादि छह द्रव्य स्थित हैं उसे लोक अथवा 
छोकाकाश कहते हें । 

विमानवासी---खरग ओर ग्रेवेयक आदिके देव । 


वीतरागका लक्षण-- 

जन्म", जया, ठृपा), शक्रुध, विस्म॑॑४, आर, खेद, | 

शेग, शांक*, सद'?. मोह, क्ू८१*, निद्र।'०, चिन्त। ४, स्वेर५१, | 

शग" ५, द्वए*", अरूु सरण*£, जुत, ये अष्टादश दोष । 

नाहि. होत. जिस जीवके,  वीनरामग सो होय॥ 

आास--रक्तकी गतिप्रमाण समय, कि जो एक मिनटमें ८० बारसे 
कुछ अंश कम चलती है। 
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सागर---दो हजार कोस गहरे तथा इतने ही चौड़े गोलकार 
गड़्ढेको, कैंचीसे जिसके दो टुकड़े न हो सके ऐसे, तथा 
एकसे सात दिनकी उम्रके उत्तम भोगभूमिके मेंढेके बालेंसे 
भर दिया जाये। फिर उसमेंसे सौ-सौ वर्षके अंतरसे एक 
बाल निकाला जाये। जितने काल्सें उन सब बालकों निकाल 
दिया जाये उसे “ व्यवहारपल्य ? कहते हैं; व्यवहारपल्यसें 
असंसयानगुने समयको “ उद्धारपल्य ” और उद्धारपल्यसे 
असंग्यातगुन कालको “ अद्भापल्य ” कहते हैं। दस कोड़ाकोड़ी 
(१८ करोड़ « १० करोड़ ) अद्भापल्योंका एक सागर होता है है 

संज्ञी-- शिक्षा तथा उपदेश अहण कर सकनेकी शक्तिवाले मनसहित 
प्राणी । 

स्थावर-- थावर नामकर्मके उदय सहित प्रथ्वी-जल-अग्नि-त्राओु 
तथा वनम्पतिकायिक जीव । 


अन्तस्प्रदशेन 

(१) त्रस जीवोंको त्रस नासकर्मका उदय होता है, परन्तु 
स्थावर जीबॉकी स्थावर नामकर्मका उदय होता है ।--दोनेमें यह 
अन्तर है। 

नोट:--त्रस और स्थावरोंमें, चल सकते हैं और नहीं चछ 
सकते---इस अपेक्षासे अन्तर बतत्यना ठीक नहीं है; क्योंकि ऐसा 
माननेसे गम्नन रहित अयोगीकेवलीमें स्थावरका लक्षण तथा गमन 
सहित पवन आदि एकेन्द्रिय जीवोंमें त्रसका लक्षण मिलनेसे अकि- 
व्याप्तिदोष आता हे | 


८ ] [ छहुडाला 


(२) साधारणके आश्रयसे अनन्त जीव रहते हैं किन्तु श्रत्येकके 
आश्रयसे एक ही जीव रहता है। 

(३) संज्ञी तो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकता है किंतु 
ससंज्ञी नहीं। 

नोट:--किन्हींका भी अन्तर बतत्शनेके लिये सर्वत्र इस शैलीका 
अनुकरण करना चाहिये; मात्र लक्षण बतल्यनसे अन्तर नहीं निकत्य्ता। 


पहली द्ालकी प्रश्नावली 


(१) असंज्ञी, ऊ'वेओ्रेक, एकेन्द्रिय, कर्म. गति. चनुरिन्द्रिय, 
अस, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रय., अधालोक. पंचेन्द्रिय. प्रत्येक, मध्यन्त्रेक, 
वीतराग, वै'क्रयिक शरीर, साधारण और स्थावरके लक्षण बनन्‍त्मओ । 

(२) साधारण ( निगोद ) और प्रत्येकर्म. त्रस और म्थावरमें, 
संज्ञी और असंत्रीम अन्तर वतत्ञओ। 

(३) असंज्ञी तिर्येच, त्रस, देव. निबेल, निरमाद, पशु, 
बाल्यावस्था, भवनत्रक, मनुष्य, यौवन, ब्रद्धावस्था. वेमानिक, सबल, 
संज्ञी, स्थावर, नरकगति, नरकसम्बन्धी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, 
भूमिस्पश तथा असुरकुमारोंके दुःख: अकाम निजराका ऊछ. असुर- 
कुमारोंक़ा काये तथा गन: नारकीके छरीरकी विशपता और अकाल- 
सत्युका अभाव, मंदास्माठा. वेनरणी तथा शीतसे ल्वहेके गॉलिका गल 
जाना--इनका स्पष्ट बणन करा | 

(४ ) अनादिकालसे संसारमें परिभ्रमण. मवनत्रिकर्म उपत्न् 
होना तथा स््रगोतत हुःः्खका करण बनलाओ। 

(५ ) असुरकुमारोंका गमन. सम्पूर्ण जीवराशि, गर्भनवासका 
समय, योवनावस्था, नरककी आयु, निगोदवासका समय, निगोदियाकी 
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इन्द्रियाँ, निगोदियाकी आयु, निगोदमें एक शासमें जन्म-मरण तथा 
शासका परिमाण बतञओ | 

(६ ) चऋसपर्यायकी दुलूभता १-२-३-४-५ इन्द्रिय जीब, तथा 
शीतसे लोहेका गोत्य गल जानेको दृष्टांत द्वारा समझाओ। 


(७ ) बुरे परिणामोंसे प्राप्त होने योग्य गति, प्रन्थरचगिता, 
जीव-कम सम्बन्ध, जीवॉकी इच्छछित तथा अनिच्छित बस्तु, नमस्कृत 
बस्तु, नरककी नदी, नरकमें जानेवाले असुरकुमार, नारकीका शरीर, 
निगोदियका शरीर, निगोदसे निकलकर प्राप्त होनेवाली पयौयें, नौ 
महीनसे क्रम समय तक गर्भमें रहनेवाले, मिथ्यात्वी वेमानिककी 
भविष्यकालीन पर्याय, माता-पिता रहित जीब, सवोधिक दुःखका 
स्थान, और सेक्लेश परिणाम सहित मस॒त्यु होनेके कारण प्राप्त होने 
योग्य गतिका नाम बतत्मओ। 

(८ ) अपनी इच्छानुसार किसी शब्द, चरण अथवा ऋंदका 
अर्थ या भावार्थ कहा । पहली ढाल्का सारांश समझाओ, गतियोंके 
दुःखों पर एक लेग्व लिखो अथवा कहकर सुनाओ। 


४ 


च्० ] [ छहारा 
दूसरी दाल 


# पडारि छन्‍्द १५ मात्रा # 
संसार ( चतुगेति ) में परिश्रमणका कारण 
ऐसे मिथ्या दग-ब्ञान-चर्णवश, भ्रमत भरत दुख जन्म-मर्ण। 
>तातें इनको तजिये सुजान, छुन तिन संक्षेप कहें बखान ॥।९१॥ 





अन्वयार्थ:---[ यह जीव | (सिथ्या हग-ज्ञान-चर्णवश् ) 
अझलथ्याददन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रंके वश होकर (ऐसे ) 
हूस प्रकार ( जन्म-मरण ) जन्म और मरणके (दुख ) दुः्बोंको 
(मरत ) भोगता हुआ [ चारों गतियोंमें ] ( भ्रमत ) भटकता 
ईफेरता है। (लातें) इसलिये (इनको) इन तीनोंको (सुजान ) 


-डूसरी ढाऊ ] [ ३१ 


अछी भाँति जानकर ( तजिये) छोड़ देना चाहिये। [ इसलिये | 
इन तीनोंका ( संक्षेप ) संक्षेपसे ( कहूँ बलान ) वर्णन करता हूँ 
उसे (सुन ) सुनो। 

भावार्थ:---श्स चरणसे ऐसा समझना चाहिये कि मिश्या- 
दशेन, ज्ञान, चारित्रसे ही जीबको दुःख होता है अर्थात शुभाशुभ 
रागादि विकार तथा परके साथ एकल्वकी श्रद्धा, ज्ञान और मिथ्या 
आचरणस ही जीव दुखी होता है: क्‍योंकि कोई संयोग सुख-दुःखका 
कारण नहीं हो सकता--ऐेसा जानकर सुखार्थीको इन सिथ्याभाबोंका 
त्याग करना चाहिये। इसीलिये में यहाँ संक्षेपसे उन तीनोंका वर्णन 
करता हूें। १। 


अगहीत-मिथ्यादशन और जीवतत्त्वका लक्षण 


जीवादि प्रयोजनभूत तत्ल, सरमैं तिनमांहि विषययत्व; 
चेतनको है उपयोग रूप, विनमूरत विन्मूरत अनूप ॥२॥ 





अनयाथे;--( जोबादि ) जीव, अजीब, आखत, बंघ, संत्रर, 
निजेरा)और मोक्ष ( प्रभोजनभूत ) प्रयोजनभून ( तत्त्व ) तत्त्व हैं, 


३२ ] [ छहडाऊा 


( तिनसमांहि ) उनमें ( विपयंयत्व ) विपरीत ( सरधे ) श्रद्धा करना 
[सो अग्रहीत मिथ्यादशन है। ] ( चेतनको ) आत्माका (रूप ) 
स्वरूप ( उपयोग ) देखना-जानना अथवा दर्शन-ज्ञान है [ और 
बह ) (विनमुरत ) अमूर्तिक (चिन्म्रत) चेतन्यमय [ तथा ] 
(अनुप ) उपमारहित है । 

भावार्थ।-- वधार्थरूपस खघुद्धात्मदष्ट द्वारा जीब. अजीब, 
आस््रव, वन्ध, संबर, निजेश और मोक्ष--इन सात तत्त्वोंकी श्रद्धा 
करनसे सम्यग्दशन होता हैं। इसलिये इन सात 'च्चोंको जानना 
आवश्यक है। साता तत्त्वोंका विपरीत श्रद्धान करना उसे अग्रहीत 
मिथ्यादशन कहते हैं। जीव ज्ञान-दन उपयागस्वरूप अर्थान ज्ञाता- 
दृष्ट है। अमृतिक, चेतन्यमय तथा उपमारहित हे। 

जीवनत्त्वके विषयमें मिश्यात्व ( विपरीन श्रद्धा ) 


पुदूगल नम धर्म अधर्म काल, इनतें न्‍्यारी हे जीव चाल, 
ताकों न जान त्रिपरीत मान, करि करें देहमें निन पिछान ॥ ३॥ 





अन्वयाये।---( छुदूगल ) पुदूगल (नम ) आकाश ( धर्म ) घर्म 
( अधर्म ) अधर्म ( काल ) काल ( इनतें ) इनसे ( जीव चाल ) जीव 


बूसरो ढारू ] [ ३३ 


का स्वभाव अथवा परिणाम (न्यारी ) भिन्न ( है) है; [ तथापि 
मिथ्यारष्ट जीव] (ताकों) उस स्भावक्रो (न जान) नहीं 
जानता और ( बिपरीत ) विपरीत ( मान करि ) मानकर ( देहमें ) 
शरीरमें ( निज ) आत्माकी ( पिछान ) पहिचान ( करे ) करता है। 

भावार्थ:--पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल--यह 
पाँच अजीब द्रव्य हैं। जीव त्रिकाल ज्ञानस्वरूप तथा पुदुगलादि 
द्रव्योंसे प्रथछ्‌ है, किन्तु मिथ्यादृष्टि जीव आत्माके स्वभावकी यथार्थ 
श्रद्धा न करके अज्ञानवश विपरीत मानकर, शरीर ही में हूँ, शरीरके 
काये में कर सकता हूँ, में अपनी इच्छानुसार शरीरकी व्यवस्था रख 
सकता हूँ---ऐसा मानकर शरीरको ही आत्मा मानता है। [ यहद्द 
जीवतत्त्वकी विपरीत श्रद्धा है। ] | ३। 

मिथ्यादृष्टिका शरीर तथा परवस्तुओं सम्बन्धी विचार 





है कि | (में) में ( सुखी ) सुखी ( ढुलो ) दुःखी, ( रंक ) निधन, 
(राव) राजा हूँ, (मेरे) मेरे यहाँ (धन) सरुपया-पैसा आवि 
( गह ) घर (गोघतन ) गाय, मेंस आदि ( प्रसावज) बद्प्पन 


इ्४ ] [ छहढाला 


[है; और ] ( भेरे सुत ) मेरी संतान तथा (तिय) मेरी ख््री है; 
(में) में (सबल ) बलवान, «(दीन ) निर्बल, ( बेरूप ) कुरूप, 
€ सुभग ) सुन्दर, ( मुरख ) मूल और ( प्रवोण ) चतुर हूँ। 

भावाथ)--(१) जीवतत्त्वकी भूलः--जीव तो त्रिकाल ज्ञान- 
स्वरूप है, उसे अज्ञानी जीव नहीं जानता और जो शरीर है सो 
में ही हूँ, शरीरके कार्य में कर सकता हूँ, शरीर स्वस्थ हो तो मुझे 
ल्यम हो, बाह्य अनुकूल संयोगोंसे में सुखी और प्रतिकूल संयोगोसे 
मैं दुःखी, में निधन, में - धनवान, मैं बलवान, मैं निबेल, में मनुप्य, 
मैं कुरूप, मैं सुन्दर--ग्सा मानता है; शरीराश्रित उपदेश तथा 
उपचासादि क्रियाओंमें अपनत्व मानता है--इत्यादि* #ःथ्या अभिप्राय 
द्वारा जो अपने परिणाम नहीं हैं उन्हें आत्माका परिणाम मानता है. 
बह जीवतत्त्वकी भूल है। 

अजीब और आखवतत्त्वकी विपरीत श्रद्धा 

तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान; 
शागादि प्रगट ये दुःख देन, तिनही को सेवत गिनत चेन ॥ ५॥ 





% जो शरीरादि पदार्थ दिखाई देते हैं वे आत्मासे भिन्न हैं; उनके 
ठीक रहने या विगड़नेसे आत्माका कुछ भी अच्छा-बुरा नहीं 
होता; द्ि-तु मिथ्यादष्टे जीब इससे विपरीत मानता है। 


चूसरी ढाल ] [ १५ 


अन्वयाये३--[ मिथ्यादृष्टि जीव ] ( तन ) शरीरके ( उपजत ) 
उत्पन्न होनेसे (अपनों) अपना आत्मा (उपज ) उत्पन्न हुआ 
(जान ) एसा मानता है और (तन ) शरीरके ( नशत ) नाश 
होनेसे (आपको) आत्माका (नाषश् ) मरण हुआ ऐसा (सात ) 
मानता है। (रागादि) राग, देप, मोहादि (ये) जो ( प्रमढ ) 
स्पष्ट रूपसे (दुःख देन ) दुःख देने वाले हैं (तिनहींको ) उनकी 
 सेचत ) सेवा करता हुआ (चेन ) सुख ( गिनत ) मानता है। 

भावार्थ:--(१) अजीवतत्त्वककी भूलः--मिथ्यादष्टि जीव एसा 
मानता है कि शरीरकी उत्पत्ति ( संयोग ) होनेसे मैं उत्पन्न हुआ 
और शरीरका नाश (वियोग ) होनेसे में मर जाऊंगा, ( आत्माका 
मरण मानता है;) धन, शरीरादि जड़ पदार्थोर्में परिवर्तन होनेसे 
अपनेमें इष्ट-अनिष्ट परिषर्तन मानना, शरीरमें क्षुधा-त्घारूप अवस्था 
होनेसे मुझे क्षुधा-ठ॒पादि होते हें: शरीर कटनेसे में कट गया-- 
इत्यांद जो अजीवकी अबम्थाएँ हैं उन्हें अपनी मानता है यह 
आअजीवतत्त्वकी भूल हे* । 

(२) आख्रवतत््वकी भूल:--जीव अथवा अजीब काई भी पर 
पदार्थ आत्माको किंचित्‌ भी सुख-दुःख, सुधार-बिगढ, इष्ट-अनिष्ट 
नहीं कर सकते, तथापि अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। परमें कतृत्व, 
ममत्वरूप मिथ्यात्व तथा राग-द्वेषादि शुभाशुभ आख्रवभाव प्रत्यक्ष 
दुःख देनेवाले हें, वंधके ही कारण हैं, तथापि अज्ञानी जीव उन्हें 
सुखकर जानकर सेवन करता है। और शुभभाव भी वन्धका ही 
कारण है--आख््रव है, उसे हितकर मानता है। परद्रत्य जीवको 
ल्भ-हानि नहीं पहुँचा सकते, तथापि उन्हें इष्ट-अनिष्ट मानकर उनमें 


* आत्मा अमर है; वह विष, अभि, शबस्ष, असा अथवा अन्य 
किसीसे नहीं मरता और न नवीन उत्पन्न होता है। मश्ण 
( वियोग ) तो मात्र शरीरका ही होता है। 


३६ ] * [ छहडाला 


प्रीति-अप्रीत करता है; मिथ्यात्र, शाग-द्वेषका स्वरूप नहीं जानता; 
पर पदाथ मुझे सुख-दुःख देते हैं अथवा शग-द्वेष-मोह कराते हें 
--रसा मानता है बह आखत्रतत्त्वकी भूल है। 

बन्ध और संत्रश्तत्त्ककी विपरीत श्रद्धा 
शुभ-अशुभ बंधके फल मंझार, रति-अरति करे निजपद विसारः 
आतमहित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्टदान ॥ ६॥ 





अन्वयार्थ।- मिथ्यारष्ट जीव) ( निजपद ) आत्माके 
स्वरूपको ( विसार ) भूल्कर (बंधके ) कर्मबन्धके ( शुभ ) अच्छे 
( फल संझार ) फल्में ( रति ) प्रेम ( करे ) करता है, और कमे- 
बन्धके (अशुभ) बुरे फलसे (अरति) द्वेष करता है; तथा जो 
(विराग ) राग-द्वेषका अभाव [ अर्थात्‌ अपने यथार्थ स्वभावमें 
स्थिरतारूप'. सम्यकचारित्र ] और (ज्ञान) सम्यरज्ञान [ और 
सम्यग्दरन ] ( आतमहित ) आत्माके हितके (हेतु ) कारण हैँ (ते ) 
उन्हें ( आपको ) आत्माको (कष्टवान) दुःख देनेवाले (लखें) 
मानता है। 

सावाथ;--(१) बन्धतत्वकी भूलः--अधातिकंके फल्मनुसार 
पदार्थोकी संयोग-वियोगरूप अबस्थाएँ होती हैं। मिथ्यादृष्टि जीव 


* अनंतद्शन, अनंतज्ञान, अनंतसुख और अनंत्तवीयं ही आत्माका 
सच्चा स्वरूप है। 


डुसरी ढाल ] [३७ 


उन्हें अनुकूल-प्रतिकूछ मानकर उनसे मैं:सुखी-दुःखी हूं ऐसी कल्पना' 
द्वार राग-द्वेष, आकुछता करता है। धन, योग्य स्त्री, पुन्नादिका 
संयोग द्वोनेसे रति करता है; रोग, निंदा, निर्धनता, पुत्र-वियोगादि 
दोनेसे अरति करता है; पुण्य-पाप दोनों बन्धनकर्ता हैं, किन्तु ऐसा 
न मानकर पुण्यको हितकारी मानता है; तत्त्वदष्टिसे तो पुण्य-पाप दोनों 
अद्दितकर ही हैं; परन्तु अज्ञानी ऐसा नि्धोररूप नहीं सानता--अह 
बन्धतत्त्वकी विपरीत श्रद्धा है। 

(२) संवरतत्त्वकी भूल:--निश्रयसम्यग्दशन-श्ञान-चारित्र ही 
जीवकी हितकारी हें; स्वरूपमें स्थिरता द्वारा रागका जितना अभाव 
चह बेराग्य हे, और वह सुखके कारणरूप है; तथापि अन्लानी जीव 
डसे कष्टदाता मानता है--यह संवरतस्वकी विपरीत श्रद्धा है। 

निजेरा और मोक्षकी विपरीत श्रद्धा तथा अग्रहीतमिथ्याज्ञान 


रोके न.चाह निजश्क्ति खोय, शिवरूप निराकुछता न जोय; 
याही प्रतीतिज्ञ॒त कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्जञान जान ॥७ 





| 


अन्वयार्थ;--[ मिथ्यारृष्टि जीब ] ( निमश्नक्ति ) अपने आत्मा- 
की शक्ति ( लोय ) खोकर ( चाह ) इच्छाको ( न रोके ) नहीं रोकत७, 


३८ ] [ छहढाला 


और (निराकुलता ) आकुल्ताके अभावकोी (शिवरूप ) मोक्षका 
स्वरूप (न जोय ) नहीं मानता। (याहो ) इस ( प्रतीतिजुत ) 
मिथ्या मान्यता सहित ( कछुक ज्ञान ) जो कुछ ज्ञान हे (सो ) 
घह (दुखदायक ) कष्ट देनेवाल (अज्ञान ) अग्ृहीत मिथ्याज्ञान 
है ऐसा ( जान ) समझना चाहिये। 

भावा्थ!---निर्जरातत्त्वमें भूलः--आन्मामें आंशिक शुद्धिकी 
वृद्धि तथा अशुद्धिकी हानि होना उसे संवरपूर्वक निजेरा कहा जाता 
है; वह निश्चयसम्यग्दशन पूर्वक ही हो सकती है। ज्ञानानन्दस्वरुपमें 
स्थिर होनेस शुभ-अशुभ इच्छाका निरोध होता है वह तप हे। तप 
दो प्रकारका है: (१) बाल्तप (२) सम्यकतप; अज्ञानदशामें जो तप 
किया जाता है वह बाल्तप है, उससे कभी सच्ची निजरा नहीं 
होती: किन्तु आत्मम्बरूपमें सम्यकप्रकारस स्थिरता-अनुसार जितना 
शुभ-अशुभ इच्छाका अभाव होता है वह सथ्यी निजेरा है--सम्यक्‌- 
तप है; किन्तु मिथ्यादष्टि जीव ऐसा नहीं मानता। अपनी अनन्त 
ज्ञानादि गरक्तिको भूलकर पराश्रयमें सुख्र मानता है, शुभागुभ इच्छा 
तथा पांच इन्द्रियोंके विषयोंकी चाहको नहीं रोकता--यह निजेरा- 
तत्त्वकी विपरीत श्रद्धा है। 

(२) मोक्षतक्त्वकी भूलः--पूर्ण निराकुछ आत्मिकसुस्वकी प्राप्ति 
अर्थात जीवकी सम्पूर्ण शुद्धता वह मोक्षका स्वरूप है तथा वही सच्चा 
झुख है; किन्तु अज्ञानी ऐसा नहीं मानता। 


«»  मक्ष होने पर तेजमें तेज मिल जाता है, अथवा वहाँ शरीर 
दन्द्रियाँ वथा षिषयोंके बिना सुख केसे हो सकता है? बहांखे 


दूसरों ढाल ] [ ३९ 


पुनः अवतार धारण करना पड़ता है--हत्यादि । इस प्रकार भोक्ष- 
दशामें निराकुलता नहीं मानता वह मोक्षतत्त्वकी विपरीत श्रद्धा हे । 


(३) अज्ञान:--अग्रहीत मिथ्यादशनके रहते हुए जो कुछ ज्ञान 
हो उसे अग्रहीत मिथ्याज्ञान कहते हैं; वह मदान्‌ दुःखदाता है। 
उपदेशादि बाह्य निम्मित्तोंके आलम्बन द्वारा उसे नवीन ग्रहण नहीं 
किया है, किन्तु अनादिकालीन है, इसलिये उसे अग्रहीत ( स्वाभाविक- 
निसगेज ) मिथ्याज्ञान कहते हैं। ७। 


अगृहीत मिथ्याचारित्र ( कुचारित्र ) का लक्षण 


इन जुत विषयनिमें जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित्त; 
यों मिथ्यात्वादि निसगे जेह, अब जे ग्रहीत, सुनिये छु तेह।।८॥ 


अन्वयार्थ:--( जो ) जो ( विषयनिसें ) पाँच इन्द्रियोंके विपयों- 
में (इन जुत ) अग्रृहीत मिथ्यादशन तथा अगृहीव मिथ्याज्ञान सहित 
( भ्रवृत्त ) प्रवृत्ति करता है. ( ताको ) उसे ( मिथ्याचरित्त ) अगृहीत 
मिथ्याचारित्र ( जानो ) समझो । (यों ) इस प्रकार ( निस्ग ) अगृहीत 
( मिथ्यात्वादि ) मिथ्यादशन, सिश्याज्ञान और मिथ्याचारित्रका 
[ वर्णन किया गया] (अब ) अब (जे) जो ( गृहीत ) ग्ृहीत 
[ मिथ्यादशैन, ज्ञान, चारित्र ] है ( तेह ) उसे ( सुनिये ) सुनो। 


भावार्थ:--अग्रहीत मिथ्यादशन तथा अग्रहीत भिथ्याज्ञान 
सहित पाँच इन्द्रियोंके विषयमें अर्ञत्ति करना उसे अग्ृहीत मिथ्या- 


४० ] [ छहुढाला 


-चारित्र कहा जाता है। इन तीनोंकों दुःखका कारण जानकर तत्त्व- 
ज्ञान द्वारा उनका त्याग करना चाहिये | ८। 


ग्ृहीत मिथ्यादशन और कुगुरुके लक्षण 


जो हछुगुरु कुदेव कुपमे सेव, पोर्षं चिर दशेनमोह एव: 
अंतर रागादिक धरें जेह, बाहर धन अम्बरतें सनेह ॥९॥ 


गाया १० ( पूर्वाद्ध ) 
भरें कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्मजल उपलनाव; 


अन्वयायः---( जो ) जो ( कुगुरु) मिथ्या गुरुकी (कुदेव ) 
सिथ्या देवककी और (कुधर्म ) मिथ्या धर्मकी ( सेब ) सेवा करता 
है, वह (चिर) अति दीधघेकाल तक ( दर्शनमोह ) मिथ्यादशन 
( एव ) ही (पोषे ) पोषता है। (जेह ) जो (अंतर ) अंतरमें 
( रागादिक ) मिथ्यात्व-राग-द्वेष आदि (घर ) धारणा करता है और 
( बाहर ) बाह्यमें (घन अम्बरतें) घन तथा वख्रादिसे ( सनेह ) 
ग्रेम रखता हे, तथा (महत भाष ) महात्मापनेका भाव ( लहि ) 
प्रहण करके (कुलिग ) भिथ्यावेषोंको ( धारें) धारण कश्ता है वह 
€ कुगुरु ) कुगुरु कहलाता है और वह कुगुरु ( जन्मजल ) संसार- 
रूपी समुद्रमें ( उपलनाव ) पत्थरकी नौका समान है। 


भावाये;--कुंगुरु, कुदेब और कुधर्मकी सेवा करनेसे दीघे- 
काल तक भिथ्यात्वका ही पोषण होता है अर्थात्‌ कुगुरु, कुदेब और 
कुघर्मका सेबन दी गृद्दीत मिथ्यादशन कद्दलता है। 


चूसरी हाल ] [४१ 


परिप्रह दो प्रकारका है; एक अंतरंग और दूसरा बहिरंग; 
मिथ्यात्व, राग-द्वेषादि अंतरंग परिग्रह है और वह्ल, पात्र, धन, 
मकानादि बहिरंग परिग्रह हैं। वस्लादि सहित होने पर मी अपनेकों 
'जिनल्गिधारी मानते हैं वे कुगुरु हें। “ जिनमागेमें तीन लिंग 
तो श्रद्धापूषेक हैं। एक तो जिनस्वरूप-निग्रेय दिगंबर 
मुनिलिंग, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकरूप दसतरीं -ग्यारहवीं 
प्रतिमाधारी श्रावकलिंग और तीसरा आयिकाओंका रूप-यह 
ख्रियोंका लिंग, -इन तीनके अतिरिक्त कोई चौया लिंग 
सम्यग्दशनस्वरूप नहीं है; इसलिये इन तीनके अतिरिक्त अन्य 
छिंगोंको जो मानता है उसे जिनमतकी श्रद्धा नहीं है, किन्तु यह 
मिथ्यादृष्टि हे। ( दशनपाहुड गाया १८)” इसलिये जो 
कुल्गिके धारक हैं, मिथ्यात्वादि अंतरंगः तथा बख्नरादि बहिरंग 
परिग्रह सहित हैं, अपनेको मुनि मानते हैं, मनाते हैं वे कुणुरू 
हैं। जिसप्रकार पत्थकी नौका डूब जाती है तथा उसमें बैठने 
यथाले मी डूबते हैं; उसी भ्रकार कुगुरु भी स्वयं संसार-समुद्रमें 
डूबते हैँ और उनकी वंदना तथा सेवा-भक्ति करनेवाले मी अनंत 
संसारमें डूबते हैं अथोत्‌ कुगुरुकी श्रद्धा, भक्ति, पूजा, विनय 
तथा अलुमोदना करनेसे गृहीत मिथ्यात्वका सेवन होता है और 
उससे जीव अनंतकाल तक भव-अ्रमण करता है । ९। 


गाया १० (उत्तराद्धे ) 
कुदेव ( मिथ्यादेव ) का स्वरूप 
जो राग-द्वेष मछकरि मलीन, वनिता गदादिजुत चिद्द चीन ॥१ ०४ 


२ ] [ छहंढालूफ 


गाया ११ ( पूर्वा्ध ) 

ते हैं कुदेव तिनकी जु सेव, शठ करत न तिन भवश्रमण छेव; 

अन्वयार्थ;:--- ( जे ) जो ( राग-हेंषमलकरि मलोन ) रागद्वेषरूपी 
मैल्से मलिन हैं और /वनिता ) सत्री (गदादि जुत) गदा आदि 
सहित ( चिह्न चीन ) चिन्होंसे पहिचाने जाते हैं. (ते) वे ( कुबेय ) 
झूठे देव हैं, ( तिनकी ) उन कुदेवोंकी (जु) जो (शठ ) मूखत 
(सेव करत ) सेवा करते हैं, ( तिन ) उनका ( भवश्वमण ) संसार- 
में भ्रमण करना ( न छेंब ) नहीं मिटता। 

भादार्थ:--जो राग और द्वेषरूपी मेलसे मल्नि ( रागी- 
द्वेषी ) हैं और ख्री, गदा, आभूषण आदि चिहोंसे जिनको 
भहिचाना जा सकता है वे “कुदेव? * कहे जात हैं। जो अज्ञानी 
ऐसे कुदेवोँंकी सेवा (पूजा, भक्ति और विनय ) करते हैं वे इस 
संसारका अन्त नहीं कर सकते अथोत्त अनन्तकाल तक उनका 
अवश्रमण नहीं मिटता। १०। 


गाया ११ ( उत्तरार्ध ) 
कुधर्म और गृहीत मिथ्यादशनका संक्षिप्त लक्षण 
शगादि भावहिंसा समेत, दर्वित त्रस थावर मरण खेत ।॥। ११॥ 
# सुदेव--अरिहंत परमेष्ठी: देद--भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी 
ओर बेमानिक, कुदेच--हरि, हर शीतत्यदि: अदेद--पीपछ, तुलसी, 
छू्कड़बाबा आदि कल्पितदेव, जो कोई भी संशगी देव-देवी हैं वे 
अधन्दन-पूजनके योग्य नहीं हैं। 


बूलसरी ढाल ] [ ड३ 


जे क्रिया तिन्हें जानहु कुषर्म, तिन सरजै जीव रहे अध्षर्म+ 
याक शहीत मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहीत जो है अनज्ञान ॥१२॥॥ 





( समेत ) सहित तथा (त्रस-थावबर ) त्रस और स्थावर (मरण 
खेत ) मरणका स्थान ( द्थित ) द्रव्यहिसा ( समेत ) सहित (जे ) 
जो (क्रिया) क्रियाएँ [ हैं ] ( तिन्‍हें ) उन्हें ( कुषर्म ) मिथ्याघम 
( जानहु ) जानना चाहिये। ( तिन ) उनकी ( सरधे ) श्रद्धा करनेसे 
(जीव ) आत्मा--प्राणी ( लहै अश््म ) दुःख पाते हैं। (याके) 
इस कुगुरु, कुदेब और कुधर्मका श्रद्धान करनेको ( गृहीत मिथ्यात्व ) 
गृहीत मिथ्यादशन जानना, (अब गृहोत 3) अब ग्रहीत ( अज्ञान ) 
मिथ्याज्ञान (जो है) जिसे कहा जाता है उसका वर्णन (सुन » 
सुनो । 

भावार्थ/--जिस धर्ममें मिथ्यात तथा शगादिरूप भावहिंसा 
और तरस तथा स्थावर जीबोंके घातरूप द्रव्यहिंसाको धर्म माना जात 
है उसे कृधर्म कहते हैं। जो जीव उस कुधर्मकी श्रद्धा करता है वह 
दुःख प्राप्त करता है। ऐसे मिथ्या गुरु, देव और धर्मकी अद्धा 
करना उसे “ गृहीत मिथ्यादशन” कदते हैं। वह परोप्देश आदि 


' क्रड़े ] [ छहुदाता 
हा कारणके आश्रयसे अहण किया जाता है इसलिये “ ग्ृहीत ” 
“कहलाता है। अब गृह्दीत मिथ्याज्ञानका बणन किया जाता है। 
गृहीत मिथ्याज्ञानका लक्षण 
क्कान्तवाद-दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अग्रश्स्त; 
-रागी कुमतनिरृत श्रुताभ्यास, सो है कुबोध बहु देन भास | १३। 





अन्वयाये!---( एकान्तवाद ) एकान्तरूप कथनसे ''(दृषित ) 
सिथ्या [| और ] ( विषयादिक ) पाँच इन्द्रियोंके विषय आदिकी 
€ पोषक ) पुष्टि करनेवाले ( रागोकुमतनिकृत ) रागी कुमति आदिके रचे 
डुए (अप्रशास्त ) मिथ्या (समस्त ) समस्त ( अुताम्पास ) शा्तरों- 
को (अम्यास ) पढ़ना-पढ़ाना, सुनना और सुनाना (सो ) वह 
€ कुबोध ) मिथ्याज्ञान [ है; वह ) ( बहु) बहुत ( त्रास) दुःखको 
€ देन ) देनेबाला है। ह 
भावार्थ:--(१) वस्तु अनेक धर्मात्मक है; उसमेंसे किसी मी 
ऋक ही धर्मको पूर्ण वस्तु कहनेके कारणसे दूषित (मिथ्या ) 
: आथा विषय-कषायादिकी पुष्टि करनेवाले कुगुरुओंके रचे हुए सर्वे 
-“आकारके मिथ्या शास्तरोंको धर्मबुद्धेसि लिखना-लिखाना, पढ़ना-पढ़ाना, 
- झनना और सुनाना उसे गृहीत मिध्याक्षान कहते हैं। 


दूसरी ढाल ] [ अप. 


(२) जो शासत्र जगतमें सर्वथा नित्य, एक, अद्ठैत और सर्च- 
व्यापक ब्ह्ममात्र बस्तु है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है--ऐसा क्गैन्ह 
करता है, वह शासत्र एकान्तवादसे दूषित होनेके कारण कुशास्र है। 

(३) बस्तुको सबंथा क्षणिक-अनित्य बतलायें, अथवा (४) गुण- 
गुणी सर्वथा भिन्‍न हैं, किसी गुणके संयोगस वस्तु है ऐसा कथनः 
करें, अथवा (४) जगतका कोई कता-हता तथा नियंता है ऐसा 
बणेन करे, अथवा (5) दया, दान, महात्रतादिक शुभ राग-जो कि 
पुण्यास्रव है, पराश्रय हे उससे, तथा साधुको आहार देनेके शुभभाषसे . 
संसार परित (अल्प, मर्यादित ) होना बतलायें तथा उपदेश 
देनेके शुभभावसे परमार्थरूप धर्म होता है--इत्यादि अन्य धर्मियोंके 
ग्रंथोंमें जो विपरीत कथन हैं, वे एकान्त और अग्रशस्त होनेके कारण 
कुशास््र हैं: क्योंकि उनमें प्रयोजनभूत सात तत्त्वोंकी यथार्थता नहीं 
है |! जहाँ एक तत्त्वकी भूल हो वहाँ सातों तत्त्वकी भूल होती 
ही है ऐसा समझना चाहिये। 

गृहीत मिथ्याचारित्रका लक्षण 

जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, घरि करन विविध विष देहदाह$ 
आतम अनात्मके ब्लानहीन, जे जे करनी तन करन छीन ॥१४॥ 

अन्वयार्थ:--( जो ) जो (ल्याति) प्रसिद्धि (छाभ) त्म 
तथा (पूजादि) मान्यता और आदर-सन्मान आदिकी (चाह घरि) 
इच्छा करके (वेहदाह) शरीरको कष्ट देनेवाली (आतम्र अनात्मके >) 
आत्मा और परवस्तुओंके ( शञानहीन ) भेदक्ञानसे रहित (तन) शरीरको 
(छीन ) क्षीण (करन) करनेवाली (विविध विध) अनेक प्रकारकी 


डे ] [ छहुडाला 
ईजे जे करनी) जो-जो क़ियाएँ हैं वे सब ( भिव्याचारित्र ) मिथ्या- 
आरित्र हैं। 
भावाये;--शरीर और आत्माका भेदविज्ञान न होनेसे जो 
यश, धन-सम्पत्ति, आदर-सत्कार आदिकी इच्छासे मानादि कषायके 
चशीभूत होकर शरीरको क्षीण करनेवाली अनेक प्रकारकी क्रियाएँ 
करता है उसे “ गृहीत मिध्याचारित्र ” कहते हैं। 
म्रिश्याचारित्रके त्यागका तथा आत्महितमें छगनेका उपदेश 
'से सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आतमके हित पंथ छाग; 
-जयजाल-अ्रमणको देहु त्याग, अब दौलत ! निन आतम सुपाग । १ ५। 





दूसरी ढाल ] [ ४७ 


अन्वयार्थ:---( ते) उस (सब) समस्त (सिथ्याचारिक्ष ) 
मिथ्याचारित्रको (त्याग) छोड़कर (अब) अब (आतमके ) 
आत्माके ( हित ) कल्याणके (पंथ ) मागेमें (राय) छग जाओ, 
( जगजाल ) संसारूपी जालमें ( भ्रमणकों ) भटकना ( बेहु त्याग ) 
छोड़ दो, ( दौलत ) द्टे दोल्तराम ! ( निज आतम ) अपने आत्मामें 
( अब ) अब (सुपाग ) मलीभाँति लीन हो जाओ। 

भावाथे;---आत्महितेषी जीवको निश्चय सम्यग्दशन-ज्ञान- 
चारित्र ग्रहण करके ग्रहीत मिथ्याददन-ज्ञान-चारित्र तथा 
अग्ृहीत मिथ्यादशेन-ज्ञान-चारित्रका त्यामय करके आत्मकल्याणके 
मार्गमें लगना चाहिये। श्री पण्डित दौल्तरामजी अपने आत्माको 
सम्बोधन करके कहते हैं कि-हे आत्मन्‌ ! परश्रयरूप संसार 
अर्थात पुण्य-पापमें भटकना छोड़कर सावधानीसे आत्मस्वरूपमें 
लीन दो। 


दूसरी दलका सागंश 

(१) यह जीब मिथ्यादशन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रके 
बंद होकर चार गतियोंमें परिश्रमण करके प्रतिसमय अनन्त दुःख 
भोग रहा है। जबतक देहादिसे मिन्‍न अपने आत्माकी सच्ची 
प्रतीति तथा रागाविका अभाव न करे तबतक सुख-शान्ति और 
आत्माका उद्धार नहीं हो सकता। 

(२) आत्महितके लिये (सुखी होनेके लिये ) प्रथम (१) सच्चे 
देव, गुरु और घर्मकी यथार्थ प्रतीति, (२) जीबादि सात तत्त्वोंकी 
यथार्थ प्रतीति, (३) स्र-परके स्वरूपकी श्रद्ा, (४) निञ्ञ शुद्धाम्माके 


४८ ) [ छहढाला' 


प्रतिभासरूप आत्माकी श्रद्धा--इन चार लक्षणेंके अविनाभावसहित 
सत्य श्रद्धा ( निए्चय सम्यग्दशेन) जबतक जीव प्रगट न करे 
तबतक जीव (आत्मा )का उद्धार नहीं हो सकता अर्थात्‌ धर्मका 
प्रारम्भ भी नहीं हो सकता; और तबतक आत्माको अंशमात्र भी 
छुख प्रगट नहीं होता। 

(३) सात तत्त्वोंकी मिथ्याश्रद्धा करना उसे मिथ्याददीन कहते 
हैं। अपने स्वतंत्र स्वरूपकी भूलका कारण आत्मस्रूपमें विपरीत 
श्रद्धा होनेसि ज्ञानावरणीयादि द्रव्यकर्म, शरीरादि नोकर्रा तथा पुण्य- 
पाप-शगादि मल्निभ'वोंमें एकतावुद्धि-कर्ताबुद्धि है; और इसलिये 
शुभराग तथा पुण्य हितकर है, शरीरादि परपदार्थोकी अवस्था 
(क्रिया) में कर सकता हूँ, पर मुझे लाभ-हानि कर सकता है, 
तथा मैं परका कुछ कर सकता हूँ:--ऐसी मान्यताके कारण उसे 
सत्‌-असनका विवेक होता द्वी नहीं । सच्चा सुख तथा हितरूप श्रद्धा- 
झ्ञान-चारित्र अपने आत्माके ही आश्रयसे होते हैं इस बातकी भी 
उसे खबर नहीं होती । 

(४) पुनरच, कुदेव-कुगुरु-छुशाख और कुधर्मकी श्रद्धा, पूजा, 
सेवा तथा विनय करनेकी जो-जो प्रवृत्ति हे वह अपने मिथ्यात्वादि 
महान दोषोंको पोषण देनेवाली होनेसे दुःखदायक है, अनन्त 
संसार-अमणका कारण है। जो जीव उसका सेवन करता है, उसे 
कृतेव्य समझता है वह दुल्भ मनुष्य-जीवनको नष्ट करता है। 


(५) अग्ृहीत मिथ्यादशन-ज्ञान-चारित्र जीबको अनादिकाल्से 
द्वोते हैं, फिर वद्द मनुष्य होनेके परचात्‌ कुशास्रका अभ्यास 


दूसरो ढाल ] [ ४९ 


करके अथवा 'कुसुरुका उपदेश स्वीकार करके गृहीत मिश्याक्षान- 
मिथ्याश्रद्धां धारण करता है; तथा कुमतका अनुसरण करके 
सिथ्याक्रिया करता है; वह गुृहीत मिथ्याचारित्र हे। इसलिये 
जीवको भलीभाँति सावधान होकर ग्रहीत तथा अगृहीत--दोनों 
प्रकारके मिथ्याभाव छोड़ने योग्य हैं; तथा उनका यथार्थ निर्णय करके 
निरचय सम्यग्दशेन प्रगट करना चाहिये। मिथ्याभावोंका सेवन 
कर-करके, संसारमें भटककर, अनन्त जन्म धारण करके 
अनन्तकाल गैँवा दिया; इसलिये अब सावधान होकर आतस्मोद्धार 
करना चाहिये। 

दूसरी ढालका भेद-संग्रह 
इन्द्रियविषय;---सपशे, रस, गंध, बर्ण और झब्द । 
तस्व॒१---जीव, अजीब, आखब, बन्ध, संबर, निजेरा और मोक्ष । 
द्रष्य;---जीव, पुदूगछ, धममें, अधर्म, आकाश और काछ । 
मिथ्यादक्नः--/दीत, अग्रृह्दीत । 
मिथ्याज्ञान:--दीत ( बाह्मकारणप्राप्त ), अग्ृह्दीत ( निसगेज ) । 
मिथ्याचारित्र:--शढ्दीत और अग्ृहीत। 
महादुःख!---सवरूप सम्बन्धी अज्ञान; मिथ्यात्व । 
विमानवासी ;--कल्पोपपनन्‍न और कल्पातीत। 


दूसरी ढालका लक्षण-संग्रह 
अनेकान्त:--पत्येक बस्तुमें बस्तुपनेको अ्रमाणित-निश्धित करनेलली' 


५०] [ छहढाला 
अस्तित्व-नात्तित्त आदि परत्पर-विरुद्ध दो शक्तियोंका एकपताथ 
प्रकाशित होना। (आत्मा सदेव स्व-रूपसे है और पर-रूपसे 
नहीं है, ऐसी जो दृष्टि वह अनेकान्तदष्टि हे )। 

अमूर्तिकः---रुप, रस, गंध और स्पशेरद्ित वस्तु। 

शत्मा;--जानने-देखने अथवा ज्ञान-दशन शक्तितराली बसस्‍्तुको 
आत्मा कद्दा जाता है। जो सदा जाने और जानने रूप 
परिणमित हो उसे जीत्र अथवा आत्मा कहते हैं। 

छुपपयोग;---जीवकी ज्ञान-दर्शर अथवा जानने-देखने ही शक्तिका 
व्यापार । 

इकान्तवाद:--अनेक धर्मोकी सत्ताकी अपेक्षा न रखकर वस्तुका 
एक दी रूपसे निरूपण करना। 

दर्शनमो ह;---आत्माके स्वररूपकी विपरीत श्रद्धा । 

दृत्यहिंसाः---त्रंस और स्थावर प्राणियोंका घात करना। 

ऋभावहिंसा;--निथ्यातव तथा राग-द्वेषादि विकारोंकरी उत्पत्ति। 

मिथ्यादशन:---जीरादि तत्त्वोंकी विपरीत श्रद्धा । 

# अप्रादुर्भावः खल रागादीनां भवरत्यहिसेति । 

तेषामेबोत्पत्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षेप: ॥ ४४॥ ( पुरु, सि, ) 
अर्थ:--प्रास्तवमें रागादि भावोंका प्रगट न होना सो अ्िसा 
हैं, और रागादि भात्रोंकी उत्पत्ति होना सो हिंसा है--ऐसा 'जेन- 
आख़ऊा संक्षित रशस्‍्य दहै। 


बूसरी ढाल ] [ ५१" 
सूर्तिक/---रप, रस, गन्ध और स्पशेसहित वस्तु। 


अन्तस्-प्रदशन 
(१) आत्मा और जीवमें कोई अन्तर नहीं है, पयौयवाचक शब्द हैं। 
(२) अगृहीत ( निसर्गंज) तो उपदेशादिकके निमित्त बिना होता 
है, परन्तु गृहीतमें उपदेशादि निमित्त होते हैं। 
(३ ) मिथ्यात्व और मिथ्यादर्शनमें कोई अन्तर नहीं है; मात्र दोनों 
पर्यायवाचक राब्द हैं। 
(४ ) सुगरुमें मिथ्यालरादि दोष नहीं होते किन्तु कुगुरुमें होते हैं । 
विद्यागुरु तो सुगुरु और कुगुरुसे मिन्न व्यक्ति हैं। मोक्ष- 
मा्गके प्रसंगर्में तो मोक्षमार्गके प्रदशक सुगुरुसे तात्परय है। 


दूसरी दालकी प्रश्नावली 


(१) अपृहीत-मिथ्याचारित्र, अगुद्दीतर्नमध्याज्ञान, अगृहीत-मिथ्या- 
दर्शन, कुदेब, कुगुरु, कुधर्म, गृहीत-मिथ्यादशैन, ग्रहीत-मिथ्या- 
झान, गृहीत-मिथ्याचारित्र, जीवादि छह द्रव्य--इन सबका 
लक्षण बताओ 


(२) मिथ्याव और मिथ्यादशेनमें, अग्ृहीत और ग्रहीतमें, आत्मा 
और जीवमें तथा सुगुरु, कुगुरु और विद्यागुरुमें क्या अन्तर 
है. वह बतलाओ। 

(३) अगृहीतका नामान्तर, आत्मद्दितका मार्ग, एकेन्द्रियको ज्ञान न 
माननेसे हानि, कुदेवादिकी सेवासे दानि; दूसरी ढालमें कही 


घर ] [ छहढासा: 


हुई वास्तबिकता, सृत्युकालमें जीव निकलते हुए दिखाई नहीं” 
देता उसका कारण, मिथ्यादृष्टिकी रुचि, मिथ्यादृष्टिकी अरुचि, 
मिथ्यादरीन-ज्ञान-चारित्रकी सत्ताका काल; मिथ्यादृष्टिको दुःख 
देनवाली वस्तु, भिथ्या-धार्मिक कार्य करने-कराने वा उसमें 
सम्मत होनेसे हानि तथा सात तत्त्वोंकी विपरीत श्रद्धाके 
अ्रकारादिका स्पष्ट वर्णन करो। 

(४) आत्महित, आत्मर्शाक्तका विस्मरण, ग्रहीत मिथ्यात्व, जीवततत्वकी 
पहिचान न होनेमें किसका दोष है, तत्त्वका प्रयोजन, दुःख, 
मोक्षसुखकी अप्राप्ति और संसार-परिश्रमणके कारण दर्शाओ | 

(५) मिथ्यारृष्टका आत्मा, जन्म ओर मरण, कष्टदायक वस्तु आदि 
सम्बन्धी विचार प्रगट करो। 

(६) कुगुरु, कुदेब और मिथ्याचारित्र आदिके दृष्टान्त दो। आत्मद्दित- 
रूप धर्मके लिये प्रथम व्ययहार या नित्य ! 

(७) कुगुरु तथा कुधमेंका सेवन और शगादिभाव आदिका फल 
बतलाओ। भिथ्यात्व पर एक लेख लिखो। अनेकान्त क्या है! 
शग तो बाधक ही है, तथापि व्यवहार मोक्षमागंको ( शुभरागका ) 
निरचयका हेतु क्‍यों कहा हे ? 

(८) अमुक शब्द, चरण अथवा छन्दका अर्थ और भावाथे बतत्मओ। 
दूसरी ढाल्का सारांदा समझाओ। 


ही ह, 


० हा ५ 
हर 
$ 


तीसरी छल 


नरेन्द्र न्दर (जोगीरासा ) 
आत्महित, सच्चा सुख तथा दो भ्रकारसे मोक्षमागंका कथन 
आतमको हित है सुख, सो छुख आकुलछता विन कहिये; 
आऊुलता प्ित्रमांहि न तातें, शिवमग लाग्यो चहिये। 
सम्यग्दशन ज्ञान चरन शिव, मग सो दविविध विचारों; 
जो सत्यारथ-रूप सो निश्रय, कारण सो व्यवहारों ॥ १ ॥ 





चुड४ड ] [ छहढाछा 


अन्वयार्थ;---( आतमको ) आत्माका (हित ) कल्याण (है) 
है (सुख ) सुखकी प्राप्ति, (सो सुख ) वह सुख (आकुलता बिन ) 
आऊकुलता रहित ( कहिये ) कहा जाता है। ( आकुलता ) आकुल्ता * 
€ शिवमांहि ) मोक्षमं (न) नहीं है ( ताते ) इसलिये (शिवसग ) 
मोक्षमार्गमें ( छाग्यो ) लगना ( चहिये ) चाहिये। ( सम्यग्वर्श न-शान- 
खरन ) सम्यग्दशन-ज्ञान-चा'रत्र इन तीनोंकी एकता वह ( शिवसग ) 
मोक्षका मांगे हे। (सो) उस मोक्षमार्गका (द्विविष) दो प्रकारसे 
( बिचारो ) विचार करना चाहिये कि (जो) जो ( सत्यारथरूप ) 
वास्तविक स्वरूप है (सो) वह (निश्चय ) निम्य-मोक्षमागे है और 
( कारण) जो निमश्चय-मोक्षमार्गंका निमित्तकारण है (सो) उसे 
(व्यवहारों ) व्यवहार-मोक्षमागे कहते हें: । 

भावाथेः--(१) सम्यकचारित्र निरचयसम्यस्दर्शन-झ्लानपूर्वक 
ही होता हैे। जीवको निरचयसम्यग्द्शनके साथ ही सम्यक्भावश्र॒त- 
झान होता है। और निरचयनय तथा व्यवहाश्नय यह दोनों सम्यक्‌ 
भुतझ्ञानके अवयव (अंश) हैं; इसलिये मिथ्यारष्टको निम्बय या 
व्यवहारनय हो ही नहीं सकते; इसलिये “' व्यवहार प्रथम होता है 
और निश्चयनय यादमें प्रगट होता है ”---ऐसा माननेबालेको नयोंके 
स्वरूपका यथार्थ ज्ञान नहीं है । 

(7 ) तथा नय निरपेक्ष नहीं होते। निम्धवसम्यग्ददीन प्रगट 
होनेसे पूर्वा यदि व्यवहारनय हो तो निश्चयनयकी अपेक्षा 
शहित निरपेक्षमय हुआ: और यदि पहले अकेल्य व्यषह्ास्नय हो 
तो अज्ञानदशामें सम्यगूनय मानना पड़ेगा; किंतु “ निरपेक्षानयाः 
मिथ्या सापेक्षाबस्तु॒तेडर्थकृत ”( आप्तमीमांसा शछोक-१०८) 
शेसा आगमका वचन है; इसलिये अश्लानद्शामें किसी जीवको! 


तौसरी ढाल ] [ पक 


ज्यवहारनय नहीं हो सकता, किन्तु व्यवहाराभास अथवा निमग्रधस- 
भासरूप मिथ्यानय हो सकता है। 


(३) जीब निज ज्ञायकसवभावके आश्रय द्वार निरचयरत्नत्रद 
( मोक्षमागे ) प्रगट करे तब सर्वेक्षथित नब तत्त्व, सच्चे देव-गुरु- 
शासत्रकी श्रद्धा सम्बन्धी शगमिश्रित विचार तथा मन्दकषायरूप 
शुभभाव-जो कि उस जीबको पूर्वकाढमें था उसे भूतनेगमनयल्े 
वज्यवहारकारण कट्दा जाता है। ( परमात्मप्रकाश, अ, २ गाथा १९४ 
की टीका )। तथा उसी जीबको निरचयसम्यर्दशनकी भूमिकायें 
शुभराग और निमित्त किस श्रकारके होते हैँ, उनका सहचरपन्ल 
बतलानेके लिये वर्तमान शुभरागकों व्यवहारमोक्षमागें कहा है, ऐस्त्र 
कहनेका कारण यह है कि उससे भिन्न प्रकारके ( विरुद्ध ) निमित्त 
उस दशामें किसीको हो नहीं सकते |-इस प्रकार निमित्त- व्यवद्याद 
होता है तथापि वह यथार्थ कारण नहीं हे। 


(४) आत्मा स्वयं ही सुखस्वरूप हे, इसलिये आत्माके आश्रयसे 
ही सुख प्रगट हो सकता है, किन्तु किसी निमित्त या व्यवहारके 
आश्रयसे सुख प्रगट नहीं हो सकता। 


(५) मोक्षमार्ग तो एक ही है, वह निरचयसम्यग्दशन-बकान- 
चारित्रकी एकतारूप है। ( प्रवबचनसार गाथा ८२-१९९ तथा मोक्ष- 
मार्ग भ्रकाशक देहली, प्रष्ठ ४६२ ) 


(६) अब, “ मोक्षमागं तो कहीं दो नहीं हैं, किन्तु मोक्षमार्गन्न 
निरूपण दो प्रकारसे है। जहाँ मोक्षमार्गके रूपमें सच्चे मोश्ष- 
मार्गकी प्ररूपणा की है बह निरचयमोक्षमार्ग है; तथा जहाँ, जो 
मोक्षमागं तो नहीं है किंतु मोक्षमागंका निमित्त है अथवा सदचारी 
है वहाँ उसे उपचारसे मोक्षमाग कहें तो वह व्यवद्ास्मोक्षमार्य डै; 
क्योंकि निईंचय-व्यवद्दारका सर्वत्र ऐसा द्वी लक्षण है, अयोद 
यथार्थ निरूपण वह निर्वय और उपचार निरूपण बंद व्यवद्ार 


पद] ( छह्ढहाल 


इसलिये निरूपणकी अपेक्षासे दो प्रकारका मोध्यमागें जानना । किन्तु 
बक निरचयमोक्षमागं हे और दूसरा व्यवहास्मोक्षमागे हे-इस प्रकार 
दो मोक्षमागें मानना मिथ्या है। 
( मोक्षमागं प्रकाशक देहली ७ ३६५-३६६ ) 
निम्नयसम्यग्दर्शन-ज्ञान--चारित्रका स्वरूप 

घ्रद्व्यनतें मिन्‍न आपमें रुचि, सम्यकत्व भला है; 
आपरूपको जानपनों, सो सम्यग्ज्ञान कछा है। 
आपरूपमें लीन रहे थिर, सम्यम्चारित सोई; 

अब व्यवहार मोक्षमग सुनिये, हेतु नियतकों होई ॥२॥ 





अन्वयाथ;-- ( आपमें ) आत्मामें ( परद्रव्यनते ) परवस्तुओंसे 
€ भिन्न ) मिननतलकी (रुखि) अ्रद्धा करना सो ( भला ) निम्भय 
( सम्यकत्व ) सम्यग्दशेन है; ( आपरूपको ) आत्माफे स्वरूपको 
६ परद्रव्यनतें भिन्‍त ) परद्रव्योंसे मिन्‍न ( जानपनों ) जानना ( सो ) 
बह ( सम्यसत्ञान ) निम्धय सम्यक्ञान ( कला ) प्रकाद (है) है। 
(परव्रब्यनते भिन्‍न ) परद्रव्योसे मिन्‍न ऐसे (आपखूपमें ) 
ख्रात्मखरूपमें ( थिर) स्थिरतापू्षक ( लोन रहे ) छीन होना सो 
६ सम्यक्चारित ) निम्यय सम्यक्चारित्र (सोई ) है। ( अब ) अब 


'खीसरी ढाल ] [ ५७ 


( व्यवहार मोक्षमग ) व्यवद्दार्मोक्षमागें (सुनिये) सुनो कि ज्ले 
व्यपह्ास्मोक्षमागें ( नियतको ) निम्धय-मोक्षमागंका ( हेतु) निमित्त- 
कारण ( होई) है। 

भावार्थ+--पर पदार्थोसे त्रिकाठ भिन्न ऐसे निज-जआत्माका 
अटल विश्वास करना उसे निरचथ्रसम्यग्द्शन कहते हैं। आत्माको 
परवस्तुओंसे मिन्‍न जानना (ज्ञान करना ) उसे निः्बयसम्यग्न्ञान कद्दा 
जाता है। तथा परद्रव्योंका आल्म्बन छोड़कर आत्मस्वरूपमें 
एकाग्रतासे मप्र होना वह (।नश्यय सम्यकूचारित्र ( यथार्थ आचरण ) 
कहलाता है। अब आगे व्यवहार-मोक्षमागेछका कथन करते हैं। 
क्योंकि जब निम्यय-सोक्षमाग ६ तब व्यवहार-मोक्षमागं निमित्तरूपमें 
कैसा होता है वद् जानना चाहिये। 

व्यचहार सम्यक्त्व ( सम्यग्दर्शन ) का स्वरूप 

जीव अज्ीव तत्व अरु आख्त्र, बन्ध रू संवर जानो; 
निमर मोक्ष कहे जिन तिनकों, ज्योंका त्यों सरधानों । 
है सोई समकित व्यवहारी, अब इन रूप बखानो। 
विनको झुन सामान्य विशेषें, दिढ़ प्रतीत उर आनो ॥ डे # 





अन्वयार्थ;---( जिन ) जिनेन्द्रदेवने ( जोब ) जीव, ( अजीब ) 
अजीब, ( आज़बय ) आस, (बन्च ) बन्ध, (संवर ) संवर, ( निजरा ) 


५८ ] [ छहुदाशा 


निजेरा, (अरु) और (मोक्ष ) मोक्ष, (तत्त्व) यह सात तत्त्व 
( कहे ) कहे हैं; ( तिनको ) उन सबकी ( ज्योंका त्यों) यथावत्त- 
यथार्थरूपसे ( सरधानो ) श्रद्धा करो। (सोई ) इस प्रकार श्रद्धा 
करना सो (समकित व्यवहारों ) व्यवहारसे सम्यग्दशन है। अब 
(इस रूप ) इन सात तत्त्वोंके रूपका ( बखानो) वर्णन करते हैं; 
(तिनको ) उन्हें (सामान्य विशेष) संक्षेपसे तथा विस्तारसे ( सुन) 
सुनकर ( उर ) मनमें ( दिढ़) अटल ( प्रतीत ) श्रद्धा (आनो ) करो। 

भावाथ;--( १ ) निम्चयसम्यग्दशनके साथ व्यवद्दार सम्यफू- 
दर्शन केसे होता है उसका यहाँ वर्णन है। जिसे निश्चय सम्यग्दशन 
न हो उसे व्यवहार सम्यग्ददीन भी नहीं हो सकता। निम्चयश्रद्धा 
सहित सात नत्त्वोंकी विकल्प- रागसद्दित श्रद्धाको व्यवद्दारसम्यग्दशन 
कट्दा जाना है। 

(२) तर्वार्थसूत्रमें “ तस्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ” कहा है, 
वह निम्चयसम्यग्दशन है। ( देखो, मोक्षमार्ग प्रकाशक अ० ९ पृष्ठ 
४७७ तथा पुरुषार्थसिद्धश्रपाथ गाथा २२ ) 

यहाँ जो सात तत्त्वोंकी श्रद्धा कही हे वह भेदरूप हे---राग- 
सद्दित है, इसलिये वह व्यवद्यारसम्यग्दशन है। निम्धयमोक्षमार्गमें 
केसा निमित्त होता है वह बतलानेके लिये यहाँ तीसरी गाथा कही 
है; किन्तु लसका ऐसा अर्थ नहीं है कि--निम्मयसम्यक्त्व बिना 
व्यवहारसम्यक्त्व हो सकता है। 

जीवके भेद, बहिरात्मा और उत्तम अन्तरत्माका लक्षण 


बहिरातम, अन्तरआतम, परमातम जीव त्रिषा है; 
देह जीवको एक ग्रिने बहिरातम तक््यप्रधा है। 


लोसरो ढाल ] [५९ 


उत्तम मध्यम जधन त्रिविधके अन्तर-आतम बज्ञानी। 
द्विविध संगबिन शुध उपयोगी घ्ुुनि उत्तम निजध्यानी ॥ ४ ॥.' 


अन्वयार्थ+--- ( बहिरातम ) बहिरात्मा, ( अन्तरआतमभ ) 
अन्तशत्मा [ और ] ( परमातम ) परमात्मा, [ इस प्रकार ] (जीव ) 
जीब ५ श्रिधा ) तीन प्रकारके ( है) हैं; [ उनमें ] ( देह जीवको ) 
शरीर और आत्माको ( एक गिने ) एक मानते हैं वे ( बहिरातम ) 
बहिरात्मा हैं [ और वे बहिरात्मा ] (तत्त्वसुधा) यथार्थ तत्तोंसे 
अजान अर्थात तस्‍्त्वमूढ़ मिथ्यादृष्टि हैं। ( आतमज्ञानी ) आत्माको 
परचस्तुओंसे मिन्‍न जानकर यथार्थ निश्चय करनेवाले ( अन्तर- 
आतम ) अन्‍्तरात्मा [ कहलते हैं; वे | ( उत्तम ) उत्तम ( सध्यस ) 
मध्यम और (जघन ) जघन्य ऐसे ( ज़िबिघ ) तीन प्रकारके हैं; 
[ उनमें ] ( द्विविध ) अंतरंग तथा बहिरंग ऐसे दो अशरकारके 
( संगबिन) परिग्रह रहित (शुघ उपयोगी ) शुद्ध उपयोगी 
( निजध्यानों ) आत्मध्यानी (मुनि) दिगम्बर मुनि ( उत्तम ) 
उत्तम अन्तरात्मा हैं। 

भावार्थ:--जीव ( आत्मा ) तीन प्रकारके हें---(१) बहिरात्मा, 
(२) अन्तरात्मा, (३) परमात्मा। उनमें जो शरीर और आत्माको 
एक मानते हैं उन्हें बहिरात्मा कद्दते हैं; वे तत्त्वमूढ़ मिथ्यादृष्टि 
हैं। जो शरीर आत्माको अपने भेदविज्ञानसे मिन्‍न मिन्‍न मानते 
हैं वे अन्तरात्मा अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि हैं। अन्तरआत्माके तीन 
भेद हैं---उत्तम, मध्यम और जघन्य । उनमें अंतरंग तथा बहिर॑ग 
दोनों प्रकारके परिप्रहसे रहित सातबेंसे लेकर बारहवें गुणस्थान 
तक वर्तते हुए शुद्ध-टपयोगी आत्मध्यानी दिगम्बर मुनि उत्तम 
अन्तरात्मा हैं । 


जीवके भेद-उपभेद 


निकल 'ल(स्कल ) 





मध्यम और जघन्य अन्तरात्मा तथा सकछ परमात्मा 


मध्यम अन्तर-आतम हैं जे देशवती अनगारीः 
जघन कहे अविरत-समदृष्टि, तीनों शिवमग-चारी। 
सकल निकल परमातम द्वेषिष तिनमें थाति निवारीः 
औ अरिहन्त सकर परमातम लोकालोक निहारी ॥ ५॥ 


अन्वयार्थ:---( अनगारो ) छठवें गुणस्थानके समय अन्तरंग 
और बहिरंग परिअद्द रहेत यथाजातरूपघर-भाषिंगी मुनि मध्यम 
अन्तरात्मा हैं तथा ( देशब्रती ) दो कषायके अभाव सद्ठित ऐसे 
अंचमगुणस्थानवर्ती सम्यग्दृष्टि आवक ( सध्यम ) म्रध्यम ( अन्तर- 
श्लातम ) अन्तरात्मा ( हैं) हैं और (जविरत) त्रतरद्दित ( समहृष्टि ) 
अम्यग्टष्टि जीव ( जघन ) जघन्य अन्तरात्मा ( कहे ) कदलते हें; 


तीसरो ढ़ारू ] [ एए 


(तीनों ) यह तीनों ( झिबसगचारों ) मोक्षमार्म पर चलनेवाले हैं 8 ' 
( सकल निकल ) सकल और निकलके भेदसे ( परमातम ) परमात्या 
(हैविध ) दो प्रकारके हैं ( तिनमें ) उनमें (घाति ) चार घाति- 
कर्मोको (निवारों) नाश करनेवाले (लोकालोक ) लोक तथा 
अलोकको ( निहारो ) जानने-देखनेवाले ( श्री अरिहन्त ) अरहन्त 
परमेद्दी (सकल ) शरीश्सदित ( परमातम ) परमात्मा हैं। 

भावार्थ-- (१) जो निश्रयसम्यग्दशेनादि सह्दित हैं; तीन 
कषाय रहित, शुद्धोपयोगरूप मुनिधर्मको अंगीकार करके अंतरंगमें तो 
उस शुद्धोपयोगरूप द्वार स्वयं अपना अनुभव करते हैं, किसीको 
इष्टि-अनिष्ट मानकर राग-द्वेष नहीं करते, हिंसादिख्प अशुभोपयोगका 
तो अस्तित्व ही जिनके नहीं रहा है--मेसी अन्तरंगदशा सहित बाह्य: 
दिगम्बर सौम्यमुद्राधारी हुए हैं और छठवें प्रमत्तसंयत गुणस्थानके 
समय अट्ठाईस मूल्गुणोंका अखण्डरूपसे पालन करते हैं वे, तथा जो 
अनन्तानुबन्धी एवं अग्रत्याख्यानीय ऐसे दो कषायके अभाष सहित 
सम्यर्टष्टि श्रावक हैं वे मध्यम अन्तरात्मा हैं अर्थात्‌ छठवें और 
पाँचवें गुणस्थानवर्ती जीव मध्यम अन्तरात्मा है।* 

(२) सम्यग्दशनके बिना कभी धर्मका प्रारम्भ नहीं दोता; 
जिसे निश्चयसम्यग्द्रीन नहीं हे बद जीव बहिरात्मा हे। 

(३ ) परमात्माके दो भ्रकार हैं-सकल और निकऊ। (१) श्री. 
अरिहंतपरमात्मा वे 'सकल ( शरीरसद्दित ) परमात्मा हैं (२) सिद्ध. 
# सावयगुणेहिं जुत्ता, पमत्तविरदा य मज्यिमा होंति । 

श्रावकगुणेस्तु युक्ताः, प्रमत्तविरताश्य मध्यमाः भवन्ति ॥ 

अर्थ:--भ्रावकके गुणोंसे युक्त और प्रमत्तविरत मुनि मध्यम 
अंतरात्मा हैं। (स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा गाथा-१९६ ). 

१-स - सहित, कल ८ शरीर, सकल अर्थात्‌ शरीर-सह्दित।.... 


२ ] [ छहटाला 


परमात्मा वे" निकल परमात्मा हैं। वे दोनों स्वेज्ञ होनेसे छोक और 
अलोक सहित सब पदार्थोका त्रिकाल्वर्ती सम्पूर्ण रूप एक समयमें 
युगपतत ( एकसाथ ) जानने-देखनेवाले, सबके ज्ञाता-द्रष्टा हैं, इससे 
निश्चित होता है कि--जिस प्रकार सर्वेक्षका ज्ञान व्यवस्थित है, उसी- 
भ्रकार उनके ज्ञानके ज्लेय-सर्वद्रव्य-छहों द्रत्योंकी त्रैकालिक ऋ्रमबद्ध 
पयौयें. निश्चित-व्यवस्थित हैं, कोई पयोय उल्टी-सीथी अथवा 
अव्यवस्थित नहीं होती, ऐसा सम्यग्टष्टि जीब मानता है। जिसकी 
ऐसी मान्यता (-निर्णय ) नहीं होती उसे स्व-पर पदार्थोका निदुचय 
न होनेसे शुभाशभ विकार और परद्रव्यके साथ कर्ताबुद्ध-एकताबुद्धि 
होती ही है। इसलिये वह जीव बहिरात्मा हे। 

लिकल परश्मात्साका लक्षण तथा पर्मात्साके ध्यानका उपदेश 
ज्ञानशरीरी त्रिविध कर्ममल-वर्जित सिद्ध महत्ता; 
ते हैं निकल अमल परमातम भोगें शर्म अनन्ता। 
बश्रितमता हेय जानि तनलि, अन्तर आतम हुजे 
परमातमको ध्यान निरन्तर जो नित आनन्द पूजे॥ ६॥ 

अन्वयाये--( शानशरीरी ) ज्ञानमात्र जिनका शरीर है ऐसे 


( जिविध ) ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म, रागादि भावकर्म तथा 
ओऔदारिक शरीशदि नोकर्म, ऐसे तीन प्रकारके ( कर्ममल ) कर्मरूपी 
मेल्से ( वजित ) राहत, ( अमल) निर्मेठ और (महन्ता ) महान 
(सिद्ध ) सिद्ध परमेष्टठी (निकल ) निकल ( परमातमस ) परमात्मा 
हैं। वे (अनन्त ) अपरिमित (शर्म) सुख € भोग ) भोगते हैं। 
इन तीनोंमें (बहिरातमता) बहद्दिशत्मपनेको ( हेय ) छोड़ने योग्य 


१-नि ८ रहित, कछ ८ शरीर, निकड अर्थात्‌ शरीर रहित | 
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( जानि ) जानकर और ( तजि ) उसे छोड़कर (अन्तर आतम ) 
अन्तरात्मा (हज ) होना चाहिये और (निरन्तर ) सदा 
(परसातमको / | निज ] परमात्मपदका (ध्यान ) ध्यान करना 
चाहिए; ( जो ) जिसके द्वारा ( नित ) अर्थात्‌ अनन्त ( आनन्द ) 
आनन्द ( पूजे) प्राप्त किया जाता है । 


भावार्थ:---औदारिक आदि शरीर रहित शुद्ध ज्ञानमय द्रव्य- 
आाव-नोकर्म रहित, निर्दोष और पूज्य सिद्ध परमेष्ठी “निकल? 
परमात्म कहलाते हैं; वे अक्षय अनन्तकार तक अनन्तसुखका 
अनुभव करते हैं। इन तीनमें बहिशत्मपना मिथ्यात्वसहित होनेके 
कारण हेय ( छोड़ने योग्य ) है, इसलिये आत्महितेषियोंको चाहिये 
कि उसे छोड़कर, अन्तरात्मा ( सम्यग्शष्टि ) बनकर परमात्मपना प्राप्त 
करें: क्योंकि उससे सदेव सम्पूर्ण और अनन्त आनन्द ( मोक्ष ) की 
प्राप्ति होती है । 


अजीव-पुदूगल, घ॒र्म और अधर्मद्रच्यके लक्षण तथा भेद्‌ 


चेतनता बिन सो अजीब है, पंच भेद ताके हैं; 
पुदूगल पंच वरन-रस, गंध-दो फरस वच्च जाके हैं। 
जिय पुदूगलको चलन सहाई, धर्म द्रव्य अनरूपी; 
तिष्ठत होय अधमे सहाई जिन बिन-मूर्ति निरूपी॥ ७॥ 


अन्वयाये;--जो ( चेतनता-बिन ) चेतनता रददित है (सो ) बह 
(अजीब) अजीब है; (ताके) उस अजीवके (पंच भेव) पांच भेद हैं; 
( जाके पंच वरन-रस ) जिसके पाँच वर्ण और रस, दो गन्ध और 
( बसू ) आठ (फरस ) स्पश्ष ( हैं ) होते हैँ वह पुदुगढद्वव्य है । 
जो (जिय) जीवकी [ और ] (पुदृगलको) पुदूगलको (चलन सहाई) 
अचलनेमें निमित्त [ और ] (अनरूपी ) अमू्तिक है वद (धर्म) 


घट ] [ छहढालाए 


अर्मद्रव्य है । तथा ( तिष्ठत) गतिपूर्वक स्थितिपरिणामको प्राप्त 
[्‌ जीव और पुदुगलको ] ( सहाई) निमित्त (होय ) द्वोता है वह 
६(अथस ) अधर्म द्रव्य हे। ( जिन ) जिनेन्द्र भगवानने उस अधर्म- 
डुब्यको ( बिन-मूति ) अमूर्तिक, ( निरूपी ) अरूपी कहा है । 
भावायेः---जिसमें चेतना ( ज्ञान-दर्शन|अथवा जानने-देखने- 
की शक्ति ) नहीं होती उसे अजीव कदते हैं। उस अजीबके 
बाँच भेद हें--पुदूगल, धर्म, “अघर्म, आकाश औरकाल। जिसमें 
झ़प, रस, गंघ, वर्ण और हैं उसे ,पुदूगलरूद्रब्य कद्दते 
हैं। जां रूर्य गति करते हैं ऐसे जीव और पुदूगझको चलतेमें 
विमित्तकारण होता है वह धर्मद्रव्य है; नथा जो स्वयं + अपने 








# धर्म और अधर्मसे यहाँ पुण्य और पाप नहीं, किन्तु छह द्रव्यॉमें 
आने आले घमोस्तिकाय और अधमौस्तिकाय नामक दो अजीब द्वव्य 
समझना चादहिये। 
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आप ) गतिपूर्षक स्थिर रहे हुए जीव और पुदुगलकों स्थिर रहनेग्ें 
निमित्तकारण हे वह अधमेद्रव्य है। जिनेन्द्र भगवानने इन धर्म, 
अधर्म द्रव्योंकी, तथा जो आगे कह्टे जायेंगे उन आकाश और का 
द्न्योंको अमूर्तिक (इन्द्रिय-अगोचर ) कहा है। ७। 

आकाश, काल और आख्रवके लक्षण अथवा भेद 


सकल द्वष्यको वास जासमें, सो आकाश् पिछानों 

नियत वर्तना निश्विदेन सो, व्यवहारकाल परिमानों । 

यों अजीब, अब आखब सुनिये, सन-वच-काय जियोगा; 

मरिथ्या अविर्त अरु कपाय, परमाद सहित उपयोगा॥ ८ 





अन्वयार्थ/:--( जासमें ) जिसमें ( सकल ) समस्त ( व्रध्यकों ) 
दव्योंका ( वास) निबास है (सो ) वह ( आकाश ) आकाश द्रव्य 
(पिछातो ) जानना; ( वर्तता ) स्वयं भ्रपर्तित हो और दूसरोको 
प्रबर्तित होनेमें निमित्त हो वह ( नियत) निरचय काहद्वव्य है; 
तथा ( निशिदिन ) राज्नि, दिवस आदि ( व्यवहारकारू ) व्यवह्ार- 
काछ ( परिसानों ) जानो। (यों) इस अकार ( क्षजोव ) अजीवत्तक्त्त- 
का वर्णन हुआ। (अब) अब (आत्व ) आसपतत्त्व ( सुनिये ) 
झुनो। (शन-बज-काय) मन, वचन औौर क्रबाफे आरुगवनसे 


४६ ] [ छहृदाज्म 


आत्माके प्रदेश चंचल होनेरूप ( त्रियोगा ) तीन प्रकारके योग तथा 
मिथ्यालर, अविरत, कपाय ( अरु ) और ( परमाद ) श्रमाद ( सहित ) 
सहित ( उपयोग ) आत्माकी प्रवृत्ति वह (आख्रव ) आखवतत्त्व 
कहत्यता है । 

भावार्थ;:---जिसमें छह ृद्रव्योंका निवास है उस स्थानको 
+आकाश कहते हैं। जो अपने आप बदल्ता है तथा अपने आप 
बदलते हुए अन्य द्रव्योको बदलनेमें निमित्त हे उसे *“ निश्चयकाल ”? 
कहते हैं। रात, दिन, घड़ी, घण्टा आदिको “' व्यवहारकाल ” कहा 
जाता है ।--इस प्रकार अजीवतत्त्वका वर्णन हुआ। अब, आखब- 
तक्त्का वर्णन कहते हैं। उसके मिथ्यात्व, अधिरत, +माद, कपाय 
और योग--ऐसे पाच भेद हैं। ८। 

[ आखत्रव और बन्ध दोनोंमें भेदः--जीबके मिथ्यान्व-मोह- 
शग-द्वेषरप परिणाम वह भाव-आस्लब है और उन्त मल्नि भावोंमें 
स्निग्धता बह भाव-बन्ध है ] 


+ जिस प्रकार किसी बरतनमें पानी भरकर उसमें भस्म (राख) 
डाली जाये तो वह समा जाती है; फिर उसमें शकरा डाली जाये 
तो घह मी समा जाती है; फिर उसमें सुइयाँ डाली जायें तो वे भी 
समा जाती हैं; उसी प्रकार आकाशमें!मी मुख्य अवगाहन-दाक्ति है; 
इसलिये उसमें सर्वेद्रव्य एकसाथ रह सकते हैं। एक द्रव्य दूसरे 
द्रव्यको रोकता नहीं है । 

# अपनी-अपनी परयौयरूपसे स्वयं परिणमित दोते हुए जीवादिक 
दन्योंके परिणमनमें जो निमित्त हो उसे कालद्रव्य कहते हैं। जिस 
अकार कुम्हारके चाकको घूमनेमें घुरी (कीली)। कालदव्यको 
निश्चयकाल कद्दत हैं। लोकाकाशके जितने प्रदेश हैं उतने ही काल- 
द्रव्य (कालछाणु) हैं। दिन, घड़ी, घण्ठा, मास--उसे व्यवहाश्काल 
ऋहते हैं। (जैन सि. प्रवेशिका )। 








खीचरी ढाल ] [ ६७ 


आखवत्यागका उपदेश और बन्ध, संबर, निर्जराका लक्षण 
'ये ही आतमको दुःख-कारण, तातें इनको तजिये) 
जीवप्रदेश बंषे विधि सों सो, बंधन कबहूँ न सजिये ॥ 
शम-दम ते जो कम न आवें, सो संवर आदरिये) 
तप-बल तें विधि-झरन निरजरा, ताहि सदा आचरिये॥ ९॥ 





अन्वयाथे;--( ये ही ) यह मिथ्यात्वादि ही ( आतम्रको ) 
आत्माको ( दुःख-कारण ) दुःखका कारण हैं (तातें) इसलिये 
(इनको ) इन मिथ्यात्वादको (तजिये ) छोड़ देना चाहिये 
( जोबप्रदेश ) आत्माके प्रदेशोंका | विधि सों ) कर्मासे (बन्धे) 
बैंधना वह (बंधन) बन्ध [ केहलाता हे, |] (सो ) वह [ बन्ध ] 
( कबहें) कमी मी (न सजिये) नहीं करना चाहिये। (श्वम) 
कृषायोंका अभाव [ और ] (बम तें) इन्द्रियों तथा मनको जीसनेसे 


च्ट्ट ] [ छहढदालाः 


(कर्म) कमे (न आवे) नहीं आयें वह (संवर ) संवरतस्त्व है; 
( ताहि) उस संवरको ( आवरिये) अहण करना चाहिये। ( तपबकछ 
में ) तपकी शक्तिसे (विधि ) कर्माका (झरन ) एकदेश खिर जाना | 
सो (निरजरा) निजरा है। (ताहि) उस निजराकोी (सदा) 
सदेव (आचरिये ) प्राप्त करना चाहिये। 

भावार्थ;---यह मिथ्यात्वांद ही आत्माको दुःखका कारण हैं, किन्तु, 
पर पदार्थ दुःखका कारण नहीं हूँ; इसल्यि अपने दोषरूप मिथ्याभाबोंका 
ऊअभाष करना चाहिये। रपशोके साथ पुदूररललॉका बन्ध, रागादिके साथ 
जीवका बन्ध और अन्योन्यअबगाह बह पुदुगलजीबात्मक थन्‍्ध कहद्दा 
है। (प्रःसार गाथा १७७।) रागपरिणाममात्र ऐसा जो भावषबन्ध है , 
बह द्रव्यवन्धका द्ेतु होनेसे वही निर्चयबन्ध है जो छोड़ने योग्य है ॥ 


(२) मिथ्यात्व और क्रोधादिर्प भाव-उन सबको सासान्यरूपसे 
कषाय कट्टा जाता है (मोक्षमार्ग प्रकाशक, देहली-प्रष्ठ ४०) ऐसे 
फषायके अभावकों शम कहते हैं। और दम अर्थात जो श्षेय-शझ्ञायक, 
संकर दोष टालकर, इन्द्रियोकों जीतकर, ज्ञानखभाव द्वारा अन्य 
द्रव्यसे अधिक ( प्रथक्‌ परिपृण ) आत्माको जानता है उसे निरचयनयमें: 
स्थित साधु वास्तवमें--जितेन्द्रिय कहते हैं | (स. गा. ३१ ) 


स्वभाष-परभावके भेदक्ञान द्वारा द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय तथा 
उनके विषयोंस आत्माका स्वरूप मिन्न है--ऐसा जानना उसे इन्द्रिय- 
दमन कहते हैं। परन्तु आहारादि तथा पाच इन्द्रियोके विपयरूप 
बाह्य बस्तुओंके त्यागरूप जो मन्दकपाय है उससे बास्तवमें इन्द्रिय- 
दमन नहीं होता, क्योंकि वह तो शुभराग है, पुण्य है, इसलिये 
अन्धका कारण;है--ऐसा समझना। 


खीसरो ढाल ] [ ६७. 


(३) झुद्धात्माश्रित सम्यग्दशेन-ज्ञान-चारित्ररूप शुद्धभाव ही संबर 
है। प्रथम निश्चयसम्यग्दशन होने पर स्वद्रव्यके आलम्बनानुसार 
संबर-निजेरा प्रारम्भ होती है। क्रमशः जितने अंशमें रागका अभाष 
दो, उतने अंशमें संबर-निर्जरारूप धर्म होता है। स्वोन्मुखताके बल्से 
शुभाञुभ इच्छाका निरोध सो तप है। उस तपसे निजेरा होती है। 


(४) संबरः--पुण्य-पापरूप अशुद्ध भाव ( आख्रत्र ) को आत्माके 
शुद्धभात द्वारा रोकना सो भावसंवर हे और तदनुसार नवीन कर्मोका 
आना स्वयं-स्वतः रुक जाये सो द्रव्यसंवर है । 


(५) निजेरा:---अखण्डानन्द निज गुद्धात्माके लक्षसे अंशकः 
शञुद्धिकी वृद्ध और अशुद्धिकी अंशतः हानि करना सो भावनिजैरा हे; 
और उस समय खिरने योग्य कर्माका अंशतः छूट जाना सो द्रव्य- 
निजरा है। (रूघु जैन सि. प्र. प्रछ्ठ 2५-७६ प्रइन १२५ ) 


(६) जीब-अजीवको उनके स्वरूप सहित जानकर रव॒तथा 
'परको यथावत्‌ मानना, आखत्रवकोी जानकर उसे दयरूप, बन्धको 
जानकर उसे अहितरूप, संवरकों पहिचानकर उसे डपादेयरूप तथा 
'निजराको पद्दिचानकर्रां उसे हितका कारण मानना चाहिये* ( मोक्ष- 
आगे प्र० अ० ९, प्रष्ट ४६९ )। 


* आखब आदिके हदृष्टांतः--- 

(१) आख्रवः--जिस प्रकार किसी नौकामें छिद्र हो जानेसे उसमें 
पानी आने छगता है, उसी प्रकार मिथ्यात्वादि आख़बके द्वारा 
आत्मामें कर्म आने छगते हैं । 


(२) बंधः--जिस प्रकार छिद्र द्वारा पानी नौकामें भर जाता है, उसी 
रियर आत्माके प्रदेशोंमें पहुँचते दूँ ( एक श्षेत्रमें 
9] स्ड 


डा 


छ० ] [ छहंदालए 


मोहका लक्षण, व्यवहारसम्यक्त्वका लक्षण तथा कारण 
सकछ कमेंतें रहित अवस्था, सो शिव यिर छुखकारी। 
इहि विध जो सरधा तखनकी, सो समकित व्यवहारी । 
देव भिनेन्द्र, गुरु परिग्रह बिन, धम दयाजुत सारो; 
येहु मान समकितका कारण, अष्ठ-अंग-जुत धारो ॥ १० ॥ 





अन्वयार्थ:---( सकल करते ) समस्त कर्मासे ( रहित ) रहित 
(थिर ) स्थिर-अटल (सुखकारी ) अनन्त सुखदायक ( अवस्था ) 
दशशा-पर्याय सो ( द्षिव ) सोक्ष कहलाता हे । ( इहि बिध ) इस प्रकार 


(३) संवरः--जिस प्रकार छिद्र बन्द करनेसे नौकामें पानीका 
आना रुक जाता है, उसी भ्रकार शुद्धभावरूप गुप्ति आदिके द्वारा 
सात्मामें कमाका आना रुक जाता है। 

(४) निर्जराः--जिस प्रकार नौकामें आये हुए पानीमेंसे थोड़ा 
( किसी बरतनमें भरकर ) बाहर फेक दिया जाता है, उसी प्रकार 
निजश द्वारा थोड़ेसे कर्म आत्मासे अल्ग हो जाते हैं। 

(५) मोक्ष:--जिस प्रकार नौकामें आया हुआ सारा पानी निकाल 
देनेसे नौका एकदम पानी रहित हो जाती है, उसी प्रकार आत्मामेंसे 
समस्त कर्म प्रथक्‌ हो जानेसे आत्माकी परिपूर्ण श॒ुद्धदाशा ( मोक्षदशा ) 
अगट दो जाती है अथोत्‌ आत्मा मुक्त हो जाता दे॥ ९॥ 


तीसरी ढाल ] [ ७१ 


(जो) जो (तच्चनकी ) सात तत्त्वोके भेद्सहित ( सरधा ) 
श्रद्धा करना सो (व्यवह्ाारो) व्यवहार (समकित ) सम्यन्दशन है । 
( जिनेन्द्र ) वीतराग, सर्वज्ञ और दितोपदेशी (देव ) सच्चे देव 
( परिग्रह बिन ) चौवीस परिप्रहसे रहित (गुरु) वीतराग गुरु 
[ तथा ] (सारो ) सारभूत ( दयाजुत ) अह्विंसामय ( धर्म ) जैनपर्म 
( येहु ) इन सबको (समकितको ) सम्यग्दशनका ( कारण ) निमित्त- 
कारण ( मान ) जानना चाहिये। सम्यग्दशनको उसके ( अध्ट ) 
आठ (अंगजुत ) अंगों सहित (धारो) घारण करना चाहिये। 
भावार्थ:-- मोक्षका खरूप जानकर उसे अपना परमद्टित 
मानना चाहिये। आठ कम्मोके सर्वथा नाश पूर्वक आत्माकी जो 


, सम्पूर्ण शुद्ध दशा ( पर्याय ) प्रगट होती हे उसे मोक्ष कहते हें॥4 


बह दशा अविनाशी तथा अनन्त सुखमय है:--इस प्रकार सामान्य 
और विशेषरूपस सात तस्‍्तबोंकी अचल श्रद्धा करना उसे व्यवहार- 


, सम्यकत (सम्यग्दशन ) कहते हैं । जिनेन्द्रदेव, वीतरागी ( दिग्म्वर 


जेन ) गुरु, तथा जिनेन्द्रभणीत अद्दिसामय धर्म भी उस व्यवहार 
सम्यग्दशनके कारण हैं अर्थात्‌ इन तीलनोंका यथार्थ श्रद्धान मी व्यवद्दार 
सम्यग्दशन कहलाता है | उसे निम्नोक्त आठ अज्ञों सहित घारण 
करना चाहिये । व्यवहार सम्यकवीका स्वरूप पहले, दूसरे तथा 
तीसरे छूंदके भावार्थमें समझाया है । निमग्चयसम्यक्खके बिना मात्र 


, व्यबहारकों व्यवहार्सम्यकत्व नहीं कहा जाता ॥ १०॥ 


सम्यक्त्वके पच्चीस दोष तथा आठ गुण 


दस मद टारि निवारि आिशठता, पट अनायतन त्यागो; 
शंकादिक दसु दोष विना, संवेगादिक चित्त पामों । 


७२ ] [ छहडाला 


अ्ट अंग अरु दोष पचीसों, तिन संक्षेपे कहिये; 
बिन जाने तें दोष गुननकों, कैसे तजिये गहिये॥ ११॥ 


अन्वयार्थ;--( बसु ) आठ ( मंद ) मदका ( ठारि ) त्याग 
करके, ( त्रिशठता ) तीन श्रकारकी मूठताको ( निवारि ) हटाकर, 
(बढ ) छह (*अनायतन ) अनायतनोंका (त्यागों) त्याग करना 
चाहिये। ( अंकादिक ) शंकादि ( बसु) आठ (दोष बिना ) दोषोंसे 
रहित होकर (संवेगादिक ) संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य और 
प्रशममं (चित ) मनको (पागो) लगाना चाहिये। अब, सम्यक्त्वके 
(अष्ट ) आठ (अग ) अंग (अरूु) और ( पचोसों दोष ) 
पच्चीस दोषांको ( संक्षेपे) संक्षेपमें ( कहिये ) कड्ा जाता है। 
क्योंकि ( बिन जाते ते ) उन्हें जाने बिना (दोष ) दोषोंको ( कंसे ) 
किस प्रकार (तजिये ) छोड़ें और ( गुननकों ) गुणोंको किस प्रकार 
€ गहिये ) अहण करें ? 

भावाथे;---आठ मद, तीन सूढता, छह अनायतन ( अधर्म- 
स्थान ) और आठ शंकादि दोष;--इस प्रकार सम्यक्त्वके पच्चीस 
दोष हैं। संवेग, अनुकम्पा, आस्तिक्य और अशम सम्यग्टृष्टिको 
होते दें। सम्यक्त्यके अमित्यषी जीवक' सम्यक्त्वके इन पच्चीस 
दोषोंका त्याग करके उन भावनाओंमें मन लगाना चाहिये। अब 
सम्यक्वके आठ गुणों ( अंगों ) और पच्चीस दोषोंका संक्षेपमें 
वर्णन किया जाता है; क्योंकि जाने और समझे बिना दोषोंको 
केसे छोड़ा जा सकता है, तथा गुणोंको केसे ग्रहण किया जा 
सकता हे ?। ११। 


+ अन + आयतन ८ अनायतन - घर्मका स्थान न होना । 


शोसरी ढाल ] [ ७३ 





सम्यक्त्वके आठ अंग (ग्रुण) और दकादि आठ दोषोंका लक्षण 


जिन वनमें शंक्रा न घार वृष, भव-सुख-वांछा भानें) 
मुनि-तन मलिन न देख थिनावे, तक्तत-कुतक्त पिछाने । 

निज गुण अरु पर ओगुण ढांके, वा निमधमे बढ़ावे; 
कामादिक कर जषतें चिगते, निज-परको सु दिढावै॥ १२॥ 


छन्द १३ ( पूर्वाद ) 


धर्मी सों गो-तच्छ-प्रीति सम, कर जिनधर्म दिपाने 
इन गुणतें विपरीत दोष बहु, तिनकों सतत खिपावे ॥ 
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अन्वयार्थ;:---१-( जिन बचमें ) सर्वज्ञदेवके कहे हुए तस्तवोंमें 
(शंका ) संशय-सन्देह (न धार) धारण नहीं करना [सो 
निःशंकित अंग है]; २-( वृष ) धर्मो (घार) धारण करके 
( मव-सुल-बांछा ) सांसारिक सुखोंकी इच्छा (भाने) न करे 
[सो निःकांक्षित अंग है]; ३-(सुनि-तन ) मुनियोंके शरीरादि 
(सलिन ) मेले (देख) देखकर (न घिन'बे) घृणा न करना 
(सो निर्विचिकित्सा अंग है]; ४-( तत्त्व-कुतस्थ ) सच्चे और 
झठे तत्ततोंकी ( पिछाने ) पहिचान रखे [ सो अमूढुदृष्टि अंग है ]; 
अ( निजगुण ) अपने गुणोंको (अर) और (पर ओगुण ) 
दूसरेफे अपशु्णोकों (ढोंके ) छिपाये (वा) तथा ( निजधर्म ) 
छापने आत्मधर्मको ( बढ़ाबे) बढ़ाये अर्थात्‌ निर्मल बनाए [ सो 
ऋापगूहून अंगठे है!) ६-( कामादिक कर ) काम-विकारादिके कारण 





होसरो ढाल ] [ ७. 


( बृषतें) धर्मसे (खिगते) च्युत होते हुए ( निज-परको ) 
अपनेको तथा परको (सु विढावं ) उसमें पुनः दृढ करे [सो 
स्थितिकरण अंग है।] ७-( धर्मो सों) अपने सा 
( गौ-वच्छ-प्रोति सम ) बछड़े पर गायकी प्रीति समान ( कर ) 
प्रेम रखना [ सो वात्सल्य अंग है | और (जिनधर्म ) जैनधर्मकी 
( विपाबे ) शोभामें वृद्धि करना [ सो प्रभावना अंग है ]। (इन 
ग्रुणतें) इन [ आठ ] गुणोंसे ( विपरोत) उल्टे (बसु) आठ: 
(दोष ) दोष हैं, (तिनको) उन्हें (सतत ) हमेशा ( लिपावे ) 
दूर करना चाहिये । 
भावाथ:---( १ ) तत्त्व यही है, ऐसा ही हे, अन्य नहीं है 

तथा अन्य प्रकारसे नहीं है.--इस प्रकार यथार्थ तत्त्वोमें अचल 
श्रद्धा होना सो निःशंकित अंग कहलाता है। 

टिप्पणी:---अब्नती सम्यग्दृष्टि जीब भोगोंकों कमी भी आदर- 
णीय नहीं मानते: किन्तु जिसप्रकार कोई बन्‍्दी कारागृहमें ( इच्छा 
न होने पर भी) दुःख सहन करता है, उसीप्रकार वे अपने 
पुरुषार्थकी निरबल्तासे ग्रृहस्थदशामें रहते हैं, किन्तु रुचिपूर्वक भोगोंकी 
इच्छा नहीं करते; इसलिये उन्हें निःशंकित और निःकांक्षित अंग 
होनेमें कोई बाधा नहीं आती । 
(२) धर्म संवन करके उसके बदलेमें सांसारिक सुखोंकी इच्छा क 

करना उसे निःकांक्षित अंग कहते हैं । 
(३ ) मुनिराज अथपा अन्य किसी धर्मात्माके शरीरको मेल देखकर 

घृणा न करना उसे निर्विचिकित्सा अंग कहते हैं । 
(४) सच्चे और झूठे तत्त्वोंकी परीक्षा करके मूढताओं तथा 

अनायतनोंमें न फँसना वद्द अमृढ्दृष्टि अज्ञ हे । 
६५) अपनी श्रशंसा करानेवाले गुणोंको तथा दूसरेकी निंदा कराने- 


नकद ] [ छहडाणा 


बाले दोषोंकों ढंकगा और आत्मधर्मको बढ़ाना ( निर्मल रखना ) 
सो उपगूहन अंग है । 
टिप्पणी:--उपगूहनका दूसरा नाम “ उपबुंहण ”” भी जिनागमर्मे 
आता है; जिससे आत्मधर्ममें वृद्धि करनेको मी उपगृहन कहा 
लाता है। श्री अमृतचन्द्रसूरिने अपने पुरुपार्थसिद्धश्धपायके २७वें 
हुत्यकमें भी यही कहा हैः-- 

धर्मां3भिवद्धेनीयः सदात्मनों मार्दवादिभावनया । 

परदोपनियूहनमपि. विधेयमुपबृहगुणायेस्‌ ॥! २७ ॥ 

६६) काम, क्रोध, लोभ आदि किसी भी कारणसे ( सम्यक्त्व और 
चारित्रसे ) भ्रष्ट होते हुए अपनेको तथा परको पुनः उसमें 
स्थिर करना स्थितिकरण अंग है ) 

६७) अपने साधर्मी जन पर बछड़ेसे प्यर रखनेवाली गायकी भाँति 
निरपेक्ष प्रेम रखना सो वात्सल्य अंग है । 

६८) अकज्ञान-अन्धकारको दूर करके विद्या-बल-बुद्धि आविके द्वारा 
शास्त्रमें कही हुई योग्य रीतिसे अपने सामथ्यौनुसार जैन- 
धघर्मका प्रभाव प्रगट करना वह प्रभावना अंग है । 

--इन अंगों (शुणों )से विपरीत १--शेका, २--कांक्षा, 
३-विचिकित्सा, ४-मूढुटरष्ट, ५-अनुपगृहन, _ ६$-अस्थितिकरण, 
७-अवात्सल्य और ८-अग्रभावना--यह सम्यक्वके आठ दोष हैं, 
इन्दटें सदा दूर करना चाहिये । ( १२-१३ पूर्वाद्धे ) 


उन्द १३ ( उत्तराद्धे ) 


मद नामक आठ दोष 
पपिता भ्ूप वा माठुल ठप जो, होय न तो मद ठाने; 
-आद्द न रूपको मद न ज्ञानकों, घन बढकों मद माने॥ ११॥ 


तीसरी ढारू ] [ ७७ 


उन्द १४ ( पूवाँद्ध ) 
तपकोौ मद न मद जु प्रश्ृताको, करे न सो निज णाने; 
मंद धारे तो यही दोष व समकितकों मल ठाने । 


५. चिप मद, ५] ३ कुल ] हि [3] ॥| बल 





रा 





अन्वयाथे!---| जो जीव ] (जो ) यदिं ( पिता ) पिता आदि 
पिठ्पक्षके स्वजन (भूष) राजादि (होय ) हों (तो ) तो (भव ) 
अमिसान (न ठाने) नहीं करता, [ यदि ] ( मातुल ) भामा आदि 
माठ्पक्षके स्वजन ( नृष ) शजादि (होय) हों तो ( मद ) अमिमान' 
(न) नहीं करता; ( ज्ञानकों ) विद्याका (मद न) अमिमान नहीं 
करता; ( धनकों ) लक्ष्मीका (मद भाने ) अभ्रिमान नहीं करता; 
€ बलकों ) शक्तिका ( मद भाने ) अमिप्तान नहीं करता; (तथकों ) 
तपका ( सद न) अभिमान नहीं करता; (जु ) और ( प्रमताकों ). 
रऐश्वये, बड़प्पनका ( मद न करे) अमिमान नहीं करता ( सो ) बह 


ब्ड्८ ] [ छहुढाला 


(निज ) अपने आत्माको ( जाने ) जानता है। [ यदि जीव उनका ] 
(मद ) अभिमान (धार ) श्खता है तो ( यहो) ऊपर कह्दे हुए 
मद ( बसु ) आठ ( बोष ) दोषरूप होकर ( समकितकौ ) सम्यक्त्व- 
को-सम्यकदशनको (मल ) दूषित ( ठाने ) करते हैं । 
भावार्थ;:---फिताके गोज्रको कुल और माताके गात्रको जाति 
कइते हैं। (१) पिता आदि पितृपक्षमें राजादि प्रतापी पुरुष होनेसे 
( मैं राजकुमार हूँ आदि ) अमिमान करना सो कुछ-सद है। (२) मामा 
आदि माठ्पक्षमें राजादि प्रतापी पुरुष होनेका अभिमान करना 
सो जाति-मद है (३) शारीरिक सौन्दर्यका मद करना सो रूप-मद है। 
(४) अपनी विद्याका अभिमान करना सो ज्ञान-सद है। (५) अपनी 
घन-सम्पत्तिका अभिमान करना सो धन-मद है। (६) अपनी 
शारीरिक शक्तिका गर्व करना सो बल-मद है (७) अपने क़्त- 
उपवासादि तपका गर्ब करना सो तप-मद है। तथा (८) अपने 
बड्प्पन और आश्लाका गये करना सो प्रभुता-मद है। कुछ, जाति, रूप, 
ज्ञान, धन, बल, तप और प्रभुता--यह आठ मद-दोष कहलाते हैं । 
जो जीव इन आठका गये नहीं करता वही आत्माका ज्ञान कर सकता 
है। यदि उनका गये करता है तो यह मद सम्यग्दशनके आठ दोष 
खनकर उसे दूषित करते हैं। (१३ उत्तराद्धे तथा १४ पूवोर्द्ध )। 


छन्द १४ ( उत्तराद्ध ) 
छह अनायतन तथा तीन मूढ़ता दोष 
कुगुरु-कुदेव-कुबृष सेवनकी नहिं प्रशंस उचरे है; 
जिनपुनि जिनश्रत विन कुगुरादिक, तिन्हें न नमन करे है॥ १४॥ 


खौशरी ढाल ] [७९ 


अन्वयाये!---[ सम्यग्दृष्टि जीव] ( कुगुर-कुदेव-कुवृष सेवकको ) 
कुगुरु, कुदेष और कुघर्म-सेवककी ( प्रशंस ) प्रशंसा ( नहिं उचरे 
है) नहीं करता। (जिन) जिनेन्द्रदेव (मुनि) वीतरागी मुनि 
[ और ] (जिनभ्रुत) जिनवाणी (बिन) के अतिरिक्त [जो]' 
€ कुगुरादि ) कुगुरु, कुदेब, कुषमम दें (तिन्हें) उन्हें (नमन) 
'नमस्‍्कार (न करे है ) नहीं करता। 


भावाथे;--कुगुरु, कुदेव, कुधर्म; कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक 
तथा कुघम सेवक,--यह छहू अनायतन ( धर्मके अस्थान) दोष 
कहल्यते हैँ । उनकी भक्ति, विनय और पूजनादि तो दूर रही, किन्तु 
सम्यरग्दृष्टि जीब उनकी प्रशंसा भी नहीं करता; क्योंकि उनकी प्रशंसा 
करनेसे भी सम्यक्त्वमें दोष लगता है। सम्यग्दृष्टि जीब जिनेन्द्रदेव, 
वीतरागी मुनि और जिनवाणीके अतिरिक्त कुदेब, और कुशाख्रादिको 
(भय, आशा, छोभ और स्नेह आदिके कारण मी ) नमस्कार नहीं 
करता, क्योंकि उन्हें. नमस्कार करने माजसे मी सम्यक्त्व दूषित हो 
जाता है। कुगुरु-सेवा, कुदेब-सेबा तथा कुधमे-सेवा--यह तीन 
भी सम्यक्त्के मूढ़ता नामक दोष हैं। १४। 


अन्नती: सम्यग्दृष्टिकी देशों द्वार पूजा और गृहस्थपनेमें अप्रीति 
दोपरहित गुणसहित छुधी जे, सम्यग्दरश सजें हैं 
चरितमोहवश छेश न संजम, पे सुरनाथ जज हैं । 
गेही, पें: गृहमें न रचें ज्यों, जलतें भिन्न कमल है; ह 
नगरनारिको प्यार यथा, कादेमें हेम अमल है॥१५॥ 





अन्वयार्थ:--( जे ) जो ( सुधी ) बुद्धिमान पुरुष [ ऊपर कह्दे 
! हुए] (दोष रहित) पच्चीस दोषरहित [ तथा ] ( गरुणसहित ) 
, निःशेकाद आठ गुणों) सहित (सम्यग्दरश ) सम्यर्दई।नसे ( सर्जे 
* हैं) भूषित हैं [ उन्हें] ( चरितमोहवश ) अप्रत्याख्यानावरणीय 
चारित्रमोहनीयकर्मके उदयवश (लेश ) किचित भी / संजम ) 
संयम (न) नहीं दे (पे) तथापि ( सुरनाथ ) देवोंके स्वामी इन्द्र 
[उनकी ] ( जज हैं) पूजा करते हैं; [ यद्यपि वे ] ( गेहो ) गृहस्थ 
हैं (प) तथापि (गहमें ) घरमें (न रचे ) नहीं राचते। (ज्यों) 
जिस प्रकार (कमल) कमल ( जलतें ) जल्से ( भिन्‍न ) भिन्न है, [तथा] 
६ बया ) जिस प्रकार ( कादेमें ) कीचड़में ( हेम ) सुबर्ण ( अमरू है) 
झुद्द रहता है, [ उसी प्रकार उनका घरमें ] ( नगरनारिको ) 
बैदयाके (प्यार यथा ) प्रेमकी भाँति (प्यार ) प्रेम [ द्ोता है ]। 


भावाये;-- ( जो विवेकी पच्चीस दोषरहिंत तथा आठ अंग) 
५. ६ आठ गुण ); सद्दित सम्यग्दशन धारण करते हें उन्हें, अप्रत्या- 
स्यानावरणीय” कपायके तीज्र उदयमें युक्त होनेके कारण, यद्यपि 
संयमभाव लेशमात्र नहीं होता; तथापि इन्द्रादि उनक्री पूजा 
(आदर ) करते हैं। जिस प्रकार पानीमें रहने पर भी कमल 
ब्यानीसे अलिप्त रहता है, उसी श्रकार सम्यग्दृष्टि घरमें रहते हुए भी 
गृहस्थदशामें लिप्त नहीं होता, उदासीन ( निर्मोह ) रहता है। जिस 


घीसरी ढाल ] [ ८९ 


प्रकार वेश्याका प्रेम मात्र पैसेसे ही होता है, मनुष्य पर नहीं 
होता; उसी प्रकार सम्यग्टृष्टिका प्रेम सम्यक्त्वमें ही होता है, किन्तु 
गृहस्थपनेमें नहीं होता । तथा जिस प्रकार सोना कीचड़में पड़े रहने 
पर मी निर्मेल रहता है, उसी प्रकार सम्यग्टष्टि जीव गृहस्थदशामें 
श्हने पर भी उसमें लिप्त नहीं द्ोता, क्‍योंकि वह उसे +्याज्य 
( त्यागने योग्य ) मानता है। » 

सम्यक्त्वकी महिमा, सम्यग्शश्के अनुत्पत्ति स्थान तथा 

सुख और सर्व धमंका मूल 

प्रथम नरक विन पट भू ज्योतिष वान भवन पंड नारी; 
यावर विकलत्रय पश्ुमें नहिं, उपजत सम्यकू धारी । 
तीनलोक तिहँकाल माँहिं नहिं, दशन सो सुखकारी। 


सकल धर्मको मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी ॥ १६ ४ 


घ 









# यहाँ वेद्याके प्रेमसे मात्र अलिप्तनाकी तुलना की गई है। 

+ विषयासक्त: आपि सदा सर्वासम्भेषु वर्तमान अपि | 
मोहविलास: एव: इति सववे मन्यते देयं ।। ३४१॥ (स्वामी कार्तिके०) 

2 शेगीकों औषधिसेबन और बन्दीकों कारागृद मी इसके दृष्पप्फ हैं। 


८रे ] [ छहुढडाया 


अन्वयाथ/--( सम्यक्धारी ) सम्यग्टष्ट जीव ( प्रथम नरक 


घिन ) पहले नरकके अतिरिक्त (षट भू ) शेप छह नरकॉमें-- 
(ज्योतिष ) ज्योतिषी देवोंमें. (वान ) व्यंतर देवोंमें, ( सबन ) 
भवनवासी देवोंम (घंड ) नपुसकोम, / नारी ' स्रियोंमे, (थावर ) 
पाँच स्थापरोंमें, ( विकलत्रय ) द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय 
जीबोंमें तथा ( पशुमे ) कर्मभूमिके पौश्ुओमे (नह उपजत ) उत्पन्न 
नहीं होते। (तोनलोक ) तीनलोक ( तिहुंकाल ) तीनकालमें 
(दर्शन सो ) सम्यरदशनके समान (सुखकश्री ) सुखदायक (राह) 
अन्य कुछ नहीं है, ५ यही) यह सम्यग्दशन ही (सझल धरमको ) 
समस्त धर्मोका ( टूल ) मल है. (इस बिन ) इस सम्यग्दशनके बिना 
( करनी ) समस्त क्रियाएँ ( दुखकारी ) दु'खदायक हैं। 
भावार्थ:--सम्यग्दष्टि जीव आयु पूर्ण होने पर जब मृत्यु प्राप्त 
करते हैं तब दूसरेसे सातवे नरकके नारकी, ज्योत्तिषी, व्यन्तर, भवन- 
बासी, नपुसक सत्र प्रकारकी ल्री, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
घतुरिन्द्रिय और क्मेभूमिके पशु नहीं होते: ( नीच फल वाले, विकृत 
अज्भवाले, अन्पायुवाल तथा दरिद्री नहीं होते ) विमानवासी देव, 
भोगभूमिके मनुष्य अथवा तिर्यच ही होते हैं। कर्म भूमिके तियेच 
भी नहीं होते। कदाचित “नरकमे जायें तो पहले नरकसे नीचे 





+ ऐसी दशाम सम्यग्टष्टि प्रथम नरकके नपुसकामें भी उत्पन्न होता 
है; उनसे भिन्न अन्य नपुसकोमम उसकी उत्पत्ति होनेका निषेध है। 
टिप्पणी --जस प्रकार अ्रेणिक राजा सातवे नरककी आयुका 
शन्ध करके फिर सम्बव्न्वकों प्राप्त हुए थे, इससे यद्यपि उन्हें नरकमें 
तो जाना ही पछा किन्तु आयु सातवे नरकसे घटकर पहले नरककी 
ही रही। इस प्रकार जा जीय सम्यग्दशन प्राप्त करनसे पूर्व तिथच 
अथवा सत्य आयुका बन करते हैं वे भेगभूमिमें जाते हैं किन्तु 
फर्म मूसिम ।यंच आशथवा मनुष्यरूपमं उत्पन्न नहीं होने । 


सोसरोी ढाल ] [ ८३ 


नहीं जाते । तीनलोक और तीनकालूमें सम्यग्दरीनके समान सुखदायक 

अन्य कोई वस्तु नहीं हे। यह सम्यग्दशेन ही सर्वे धर्मोका मूल 

है। इसके अतिरिक्त जितने क्रियाकाण्ड हैं वे दुःखदायक हें। 
सम्यग्दशनके बिना ज्लान और चारित्रका मिथ्यापना 

मोक्षमहलकी परथम सीढी, या बिन ज्ञान चरित्रा; 

सम्यकृता न लहै, सो दर्शन, घारो भव्य पवित्रा । 

& लैल ”” समझ सुन चेत सयाने, काल बृथा मत खोने; 

यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक्‌ नहिं होवे ॥ १७॥ 







है| कि रथ 
ललित] (१६४/४४७४॥/७; 


॥ 


अन्वयार्थ;--[ यह सम्यग्दशन ] ( मोक्षमहलकोी ) सोक्षरूपी 
महलकी (परथम ) प्रथम ( सोढी ) सीढ़ी है; (या दिन ) इस 
सम्यग्दशनके बिना ( ज्ञान चरित्रा ) ज्ञान और चारित्र (सम्यकता ) 
सच्चाई ( न लहै ) प्राप्त नहीं करते; इसलिये ( भव्य ) हे भव्य जीवों ! 
(सो ) ऐसे ( पवित्ना ) पवित्र ( दर्शन ) सम्यग्दशनको ( धारो ) 
घारण करो । ( सयाने ' दौल' ) दे समझदार दौल्तराम ! (सुन ) 
सुन, ( समझ ) समझ और ( चेत ) सावधान हो, ( काल ) समयको 
( बुथा ) व्यर्थ (मत खो ) न गँवा; [ क्योंकि | (जो) यदि 
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(सम्यक्‌ ) सम्यग्दशेन (रहें होवे) नहीं हुआ तो (यह) यह 
(तर भव) मनुष्य पयोय (फिर) पुनः (मिलन) मिलना 
( कठिन है ) दुलभ है | 

भावाथ३-- यह *सम्पग्दशन ही मोक्षरूपी महरूमें पहुँचनेकी 
भ्रथम सीढ़ी हे। इसके विना ज्ञान और चारित्र सम्यकपनेको प्राप्त 
नहीं होते अथीव जब तक सम्यग्दशन न हो तब तक ज्ञान वह 
मिथ्यान्नान और चारेत्र बह सिथ्याचारित्र कहलाता है, सम्यरशान 
तथा सम्पकचा रत्र नहीं कहल्ाते। इसलिये प्रत्येक आत्मार्थीकों ऐसा 
पवित्र सम्यग्ददन अबह्य धारण करना चाहिये। पण्डित दौल्तरामजी 
अपने आत्माका सम्बोध कर कहते हैं कि-हे विवेकी आत्मा! तू 
ऐसे प्रिनत्र मम्यग्दशनके स्वरूपको स्वयं सुनकर अन्य अनुभवी 
ज्ञानियोंसे प्राप्त करनेमें सावधान हो; अपने अमूल्य मलुप्यजीबनको 
व्यर्थ न गैँवबा। इस जन्‍्ममें ही यदि सम्यकत्व प्राप्त न किया तो 
फिर मनुष्यपयोय आदि अच्छे योग पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते । १७॥ 


तीमरी छलका सारांश 
आत्माका कल्याण सुम्ब प्राप्त करनेमें हे। आकुछताका मिट 
जाना वह सच्चा सुख हे; मोक्ष ही सुखरूप हे; इसलिये शत्येक 
आत्मार्थीकों माक्षमागेमें प्रवृत्ति करना चाहिये। 

निम्वयसम्यग्दशेन-सम्यरक्षान-सम्यग्चारित्र--इन तीनोंकी एकता 
सो मोक्षमाग है। उसका कथन दो भ्रकारसे है। निश्रयसम्यग्दशन- 
खझान-चारित्र तो वास्तषमें मोक्षमागे है, और व्यवद्दार-सम्यग्दशन-- 
चारित्र वह मोक्षमागं नहीं है किन्तु वास्तबमें बन्धमार्ग है; लेकिन 
निः्वयमोक्षमार्गमें सहचर होनेसे उसे व्यवहार्मोक्षमाग कहा जाता है॥ 

# सम्यारदष्ट जीवकी, निश्चय कुगति न होय । 

पूर्वबन्ध तें होय तो सम्यकू दोष न कोय ॥| 


तीसरी ढाल ] [ <ू, 


आत्माकी परद्रव्योंसे मिन्‍नताका यथार्थ श्रद्धान सो निम्बप- 
सम्यग्दशन है और परद्रव्योंसे भिन्‍नताका यथार्थ ज्ञान सो निरषय- 
सम्यग्ज्ान हे। परद्रव्यांका आल्म्बन छोड़कर आत्मस्वरूपमें लीन दोना 
सो निरचयसम्यकचारित्र है। तथा सातों तक्त्वोंका यथावत भेदरूप 
अटल श्रद्धान करना सो व्यवहारसम्यग्द्शन कहत्मता है। यद्यपि सात 
सत्त्वोंके भेदकी अटल श्रद्धा शुभराग होनेसे वह वास्तवमें सम्यग्दशेन 
नहीं हे, किन्तु निचली दशामें ( चौथे, पांचवें और छठवें गुणस्थानमें ) 
निः्नयसम्यक्तके साथ सहचर हानेसे वह व्यवहार्सम्यग्दशव 
कहलाता है। 


आठ मद, तीन मूढ़ता, छह अनायतन और शंक्रांद आठ-यह्‌ 
अम्यक्त्वके पच्चीस दोष हैं, तथा निःशंकिताद आठ सम्यक्‍त्वके अंग 
(गुण ) हैं; उन्हें भलीभाँति- जानकर दोषका त्याग तथा गुणका 
प्रहण करना चाहये। 

जो विवेकी जीव निश्चयसम्यक्त्वका |धारण करता है उसे जब 
सक निर्बछता है तब तक [पुरुषार्थकी मन्दताके कारण यद्यपि किचित्‌ 
संयम नहीं होता, तथापि वह इन्द्रादके द्वारा पूजा जाता <। तीन 
स्येक ओर तीन कालमें नश्वयसम्यक्त्के सप्ान सुखकारी अन्य कोई 
चस्तु नहीं है। सर्व धर्मोका मूल, सार तथा मोक्षमागेक्री प्रथम सीढ़ी 
यह सम्यक्त्व ही है; उसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्-कपनेको 
प्राप्त नहीं हाते किन्तु मिथ्या कहलाते हें । 


आयुष्यका बन्ध होनेसे पूर्व सम्यक्त्व धारण करनेबाल्य जीब 
अआत्युके परचात्‌ दूसरे भवमें नारकी, ज्योतिषी, (व्यंतर, भबनबासी, 
जपुंसक, स्त्री, सथावर, विकलत्रय, पशु, द्वीनांग, नीच गोन्रवात्य, 
सल्पायु तथा दरिद्री नहीं होता । मनुष्य और तियेच सम्यस्दृष्ट 
सदकर वेमानिक देव होता हे देव और नारकी सम्यग्हष्टि मरकए 
कर्मभूमिमें उत्तम क्षेत्रमें मनुष्य ..ही होता, हे । यदि सम्यस्दर्शन 
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होनेसे पूर्व--१ देव, २ मनुष्य, ३ तिरयच या ४ नरकायुका बन्ध 
हो गया हो तो वह मश्कर १ वेमानिक देव, २ भोगभूमिका मनुष्य; 
३ भोगभुमिका तिर्यच अथवा ४ प्रथम नरकका नारकी होता है । 
इससे अधिक नीचेके स्थानमें जन्म नहीं होता ।-इस प्रकार निम्धय 
संम्यग्दशनकी अपार महिमा है। 


इसलिये प्रत्येक आत्मार्थीकी सतशास्त्रोंका स्वाध्याय, तत्त्वचचो, 
सत्ससागम तथा यथार्थ तत्त्वविचार द्वारा निश्वयसम्यग्ददीन प्राप्त करना 
चाहिये; क्‍योंकि यदि इस मनुपष्यभवर्मं निर्चयसम्यक्त्व प्राप्त नहीं 
किया तो पुनः मनुप्यपर्याय प्राप्ति आदिका सुयोग मिलना कठिन है ॥ 


तीसरी दालका भेद-संग्रह 


अचेतन द्रव्य;-- पुदूगल, धर्म, अधर्म, आकाश /और काल ; 
चेतन एक. अचेतन पाँचों, रहे सदा गुण-पर्येयवान, 
केवल पुदूगल रूपवान है, पाँचों शेष अरूपी जान । 


अन्तरंग परिग्रह; --१ मिथ्यात्व. ४ कपाय, ९ नोकषाय । 
आखव;- 5 मिथ्यात्र, १२ अविरति, २५ कपाय, १५ योग 
कारण;--उपादान और निमित्त । 

द्रव्यकर्म: - - ज्ञानावरणादि आठ । 

नोकमे! औदारिक, वेक्रियिक और आहारकादि शरीर । 

परिग्रहः - अन्तरंग और बहिरंग । 

प्रमाद! --2 विकथा, ४ कषाय, ५ इन्द्रिय, १ निद्रा, १ श्रणय 

( स्नेह ) । 

बहिरंग परिग्रह/--क्षेत्र मकान, सोना, चाँदी, धन, धान्य, दासी,, 

: दास, वस्तध और बरतन--यह दस हैं । 


तीसरो ढाल ] [ ८७ 


मावकर्म; --मिथ्यात्व, राग, द्ेष, क्रोधादि । 
भद;---आठ प्रकारके हैं:-- 
जाति छाभ कुल रूप तप, बल विद्या अधिकार; 
इनको गर्व न कीजिये, ये मद अष्ट प्रकार । 
सिथ्यात्व;--विपरीत, एकान्त, विनय, संशय और अज्ञान । 
रस*-- खारा, खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कफायला । 
रूप+--( रंग )--काल्, पीछा, हरा, छाल और सफेद--यह 
पाँच रूप हैं । 
श्पश;--दल्का. भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, कोमल, ठण्डा 
गर्म--यह आठ स्पश हैं । 


तीसरी दालका लक्षणससंग्रह 

अनायतन;--ऊंगुरु, कुदेव, कुधर्म और इन तीनोंके सेवक ये 
छहों अधर्मके स्थानक । 

अनायतनदोष;---सम्यक्त्थका नाश करनेवाले कुदेवादिकी प्रशेस 
करना । 

अनुकम्पा;--भ्राणी मात्र पर दयाका भाव | 

अरिहन्त;:---चार घातिकर्मासे रहित, अनन्तचतुष्टयसहित वीतराम 
और केवलज्ञानी परमात्मा । 

अदोक:--- जहाँ आकाशके अतिरिक्त अन्य द्रव्य नहीं है वह स्थान। 

अधिरतिः--पापोमें प्रदृत्ति, अर्थात्‌ १-निर्विकार स्वसंवेदनसे 
विपरीत अन्नत परिणाम, २-छटदू काय (-पांचों स्थावर 
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तथा एक त्रसकाय) जीवोंकी हिंसाके त्यागरूप भाव न दोना 
तथा पाँच इन्द्रिय और मनके विषयोंमें प्रवृत्ति करना ऐसे 
बारह प्रकार अविरति है । 

अविरति सम्यग्दष्टि:--सम्यग्दशन सद्दित, किन्तु ब्रतरहित ऐसे 
चौथे गुणस्थानवर्ती जीव । 

शआस्तिक्य;:--जीवादि छह द्रव्य, पुण्य और पाप, संबर, निजेरा, मोक्ष 

-. लथा परमात्माके प्रति विश्वास सो आस्तिक्य कदत्यता है । 

कषाय;--जो आत्माकों दुःख दे, गुणोंके विकासका रोके तथा 
परतंत्र करे वह । यानी मिथ्यात्व तथा क्रोध, मान, माया और 
लोभ वह कपायभाव हैं । 

ग्रणस्थान१---मोह ओर योगके सद्भाव या अभावसे आत्माके गुणों 
( सम्पग्दशैन-ब्लान-चारित्र ) की हीनाघिझुतानुप्तार होनेवाली 
अचस्थाआंकों गुणस्थान कहते हैं । (बरांगचरित्र पृ० ३६२) 

झातिया;---अनन्त चतुश्टयक्का रोकनेमें निम्वित्ततप कर्मको घातिया 
कहते हैं । 

शारित्रमोहः--आत्माके चारेत्रको रोकनेमें नेमित्त सो 

ु मोहनीयकर्म । 

भिनेन्द्र--चार घातिया कर्मोको जीतकर केव्रन्चानादि अनन्त- 
चतुष्टय प्रगट करनेबाले १८ दाषरद्दित परमात्मा । 

देवमूठताः--भय, आशा, स्नेह, छोमप्श रागी-द्वेषी देव्रोंकी सेवा 
करना अथवा बंदन-नमस्कार करना । 
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देशवती;---आपकके क्रतोंको धारण करनेयाले सम्यग्टष्टि, पाँचयें 
गुणस्थानमें बर्तनेवाले जीव । 

निमित्तकारणः---जो स्वयं कारयरूप न दो, किन्तु कार्यकी उत्पत्तिके 
सम्रय उपस्थित रहे वह कारण । 

नोकमे।---औदारिकादि पाँच शरीर तथा छहद्द पर्याप्तियोंके योग्क 
पुद्गलपरमाणु नोकर्म कदलते हें । 

'पाखंडी मूढताः--रागी-द्वेषी और बल्रादि परिप्रहघारी, झूठे तका 
कुलिंगी साघुओंकी सेवा करना अथवा वदन-नमस्कार करना। 

भुद्गल३---जो पुरे और गले । परमाणु बन्धस्वभावी हानेसे मिलते 
हैं तथा प्रथक्‌ द्योते हैं, इसलिये वे पुदूगल कदलात हैं । 
अथवा जिसमें रूप, रस, गन्ध और स्पशे हो वह पुदूगल ॥ 

अमादः-- सरूपमें असावधानीपूर्वक श्रत्ृक्ति अथवा धार्मिक कार्यो 
अलुत्साह । 

अ्शम३-- अनन्तानुबन्धी कषायके अन्तपूर्वक शेष कषायोंका अंशतः+ 
सन्द होना सां। ( पंचाध्यायी भाग २, गाथा ४२८ ) 

मद्‌:---अहुझ्कार, घमण्ड, अभिसान । 

भावकर्म/--मिथ्यात्व, राग-द्वेषादि जीवके मलिन भाव । 

मिथ्यादृष्टिः--तत्त्वांकी विपरीत श्रद्धा करनेबाले । 

छोकमूढताः--धर्म [समझकर जल्शशयोंमें स्नान करना तथा रेल, 
पत्थर आदिका ढेर बनाना-आदि काये । 

(विशेष धर्म:--जो धर्म अमुक विशिष्ट द्रव्यमें रददे उसे विशेष: 
धर्म कहते हैं । 


ब्ग्ब 


चु० ] [ छहडाला 


शुंद्ीपपोग;--शभ और अशुभ राग-द्वेषकी परिणतिसे रहित 
सम्यग्दशीन-ज्ञान सहित चारित्रकी स्थिरता । 

सामान्य ग्रण;--सर्व ट॒व्योमें समानतासे विद्यमान गुणोंको सामान्य 
कहते हैं । 

सामान्य;--भत्येक वस्तुमें त्रेकालिक द्रव्य-गुणरूप, अभेद एकरूप 
भावका सामान्य कहने हैं । 

सिद्ध-आठ शु्णों सहित तथा आठ कर्मा एवं शरीररहित 
परमेष्ठी । [ व्यवह्यरसे मुख्य आठ गुण और निशयसे अनन्त 
गुण प्रत्यक सिद्ध परमात्मामें हैं । 

संवे|॥--संसारसे भय होना और धर्म तथा धर्मके फल्में परम 
उत्साह होना । साधर्मी और पंचपरमेष्ठीमें प्रीतिको भी संवेग 
कहते हैं । 

निर्वेद:-.>.संसार, शरीर और भोगोंमें सम्यक प्रकारसे उदासीनता 
अर्थात वैराग्य । 


अन्तर-अ्रदशन 
(१) जीवके माह-राग-द्वेषहप परिणाम वह भाव-आखस्रव है और उस 
परिणाममें स्निग्धता वह भावबन्ध हे । 
(२) अनायतनमें तो कुदेवादिकी प्रशंसा की जाती है, किन्तु मूढ़तामें 
तो उनकी सेवा, पूजा और विनय करते हैं । 
६३) माताके वंशको जाति और पिताके बशको कुछ कहा जाता है । 


६४) धर्मद्रव्य तो छह द्रव्योंमेंसे एक द्रव्य है, और धर्म वह वस्तुका' 
स्वभाव अथवा गुण है । 
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(५) निश्चयनय बस्तुके यथार्थ स्वरूपको बतत्यता है | व्यवहार्नक 
स्वद्रव्य-परद्रव्यकया अथवा उनके भाधोंका अथवा कारण- 
कार्यादेकका किसीको किसीमें मिलाकर निरूपण करता है 8 
ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है इसलिये उसका त्याग करना 
चाहिये । (मोक्षम्राग प्रकाशक झअ० ७३ 

(६) निकल (-शरीर रहित ) परमात्मा आठों कर्मेसे रहित हैं और 
सकल ( शरीर रहित ) परमात्माकों चार अघातिकर्म होते हैं | 

(७) सामान्य धर्म अथवा गुण 'तो अनेक बस्तुआंमें रहता है, 
किन्तु विशेष धर्म या विशेष गुण ता अमुक खास वस्तुर्मे 


ही होता है । 


(८) सम्यस्दशन अंगी है और निःशद्लित अंग उसका एक अंग है | 


तौसरी द्ालकी प्रश्नावली 


(१) अजीब, अधर्म, अनायतन. अलोक, अन्तरात्मा, अरिहन्त, 
आकाश. आत्मा, आख्व. आठ अंग, आठ मद, उत्तम 
अन्तशत्मा, उपयोग, कषाय, काल, कुल, गन्ध, चारित्रमोहद,, 
जघन्य अन्तरात्मा, जाति, जीव, मद, देवमूदता, द्रव्यकर्म, निकछ 
निः्वयकाल, सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्र, मोक्षमाग, निजेश, नोकमें,. 
परमात्मा, पार्खडी मृढ़ता, पुदूगल, बहिरात्सा, बन्ध, मध्य 
अन्तरात्मा, मूढता, मोक्ष, रस, रूप छोकमूढ़ता, विशेष, 
विकलत्नरय, व्यवहारकाल, सम्यग्दशन, शम, सच्चे देव-गुरू- 
शासत्र, सुख, सकल परमात्मा, संबर, संवेग, सामान्य, सिद्ध 
तथा स्पश आदिके लक्षण बतलओ। 


ज्चर ] [ छहडाला 
4२) अनायतन और मूढ़तामें, जाति और कुलमें, धर्म और धम्म- 


हा 


4३) 


*६४) 


५) 


४६) 


०) 


द्रव्यमें, निम्नय और व्यवह्ारमें, सकल और निकल्में, सम्यर- 
दर्शन और निःशंकित अंगमें तथा सामान्य और विज्वेष आदिमें 
क्या अन्तर है ! 

अणुन्नतीका आत्मा, आत्महित, चेतन द्रव्य. निराकुल दश्य 
अथवा स्थान, सात तत्त्व, उनका सार, धर्मका मूल, सर्वोत्तम 
धर्म, सम्यग्दृष्टिको नमस्कारके अयोग्य तथा हेय-उपादेय तत्त्वोंके 
नाम बतल्ओ | 

अधघातिया, >ंग, अजीब, अनायतन, अन्तरात्मा, अन्तरंग- 
परिग्रह, अमूर्तिक द्रव्य, आकाश, आत्मा, आख्रव, कम, कषाय, 
कारण, काल, कालद्रव्य, गंध, घातिया, जीबतत्त्व, द्रव्य, 
दु खदायक भाष, द्रव्यकमं, नोकम, परमात्मा, परिमरह, पुदूगलके 
गुण, भावकसे, प्रमाद, बद्टिरंग परिग्रह, मद, मिथ्यात्व, मूढ़ता, 
माक्षमारग , योग, रूपी द्रव्य, रस, वर्ण, सम्यकन्वके ८ 
सम्यकदशन-ज्ञान-चारित्रंक भेद बतलाआं। 

तत्त्वज्लान होने पर भी असयम अन्नरतीकी पूज्यता. आत्माके 
दुश्ख, सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान, सम्यक्चारित्र तथा सम्यम्टष्टिका 
कुदेवादिका नमस्कार न करना---आविके कारण बतत्थओ। 
अमूर्तिक द्रव्य, परमात्माके ध्यानस त्यभ, भुनिका आत्म्रा, मूर्तिक 
द्रव्य, माक्षका स्थान और उपाय, बहिरात्मपनेक्रे त्यागका कारण; 
सच्चे सुखका उपाय और सम्यग्दृष्टिकी उर्त्पक्ति न होनेवाले स्थान 
--इनका स्पष्टीकरण करा। 

अमुक पद, चरण अथवा हन्द॒का अर्थ तथा भावार्थ बतत्यओ; 
तासरी ढालका सारांश सुनाओ। आत्मा, मोक्षमागें, जीव छट्द 
द्रव्य और सम्यक्त्वके दोष पर लेख लिखो। ' 


जा आंााक, 8 


चौथी दाल 


सम्यरज्ञानका लक्षण और उसका समय 


सम्यक्‌ श्रद्धा धारि पुनि, सेवहु सम्यम्ज्ञान, 
स्व-पर अर्य बहु धर्मजुत, जो प्रगटावन भान ) १ ॥ 





अन्ववार्थ+---( सम्यक्‌ श्रद्धा) सम्यग्दशन ( धारि ) घारण 
करके (पुनि ) फिर ( सम्यग्जान ) सम्यरज्ञानका ( सेवहु ) सेकनड 
करो; [ जो सम्यग्झञान ) ( बहु धर्मजुत ) अनेक धर्मात्मक (सथ- 
पर अर्थ) अपना और दूसरे पदार्थोका ( प्रगटावन ) ज्ञान करानेमें 
( भान ) सूये समान है । 

भावार्थ+---सम्यग्दर्शन सहित सम्यग्झ्ञानकोी दृद करना चाहिये है 
जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थोकों तथा स्वयं अपनेको यथावत्‌ दर्शाता 
है, उसीप्रकार जो अनेक धर्मयुक्त स्वयं अपनेको ( आत्माको ) तथा पद 
पदार्थोको' ज्योंका त्यों बतत्मता है उसे सम्यग्ञान कहते हैं । 


१, स्वापृर्वोर्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌ । 
( प्रमेयरत्नमात्य, प्र० उ० सुत्र-१!) 





छ्‌छ ] [ छहदाला 
सम्यग्दरन और सम्यस्ज्ञानमें अन्तर 
( रोछा छन्द ) 
सम्यक्‌ साथे ज्ञान होय, पे भिन्‍न अराधो, 
लक्षण श्रद्धा जान, दुहमें मेद अबाधो । 
सम्यक्‌ कारण जान, ज्ञान कारमज है सोई; 
युगपत्‌ होते हू, प्रकाश दीपकते होई ॥२॥ 





अन्वयार्थ;--( सम्यक्‌ साथ) सम्यग्दशनके साथ (ज्ञान ) 
'अम्यरज्ञान [( होय ) होता है ( पे) तथापि [ उन दोनोंकी | ( भिन्‍न ) 
मिज्न (अराधो) समझना चाहिये: क्‍योंकि (लक्षण ) उन दोनोंके 
रक्षण [ क्रमशः ] ( श्रद्धा) श्रद्धा करना और (जान ) जानना है 
सथा ( सम्यक्‌ ) सम्यग्दशन ( कारण) कारण है और ( ज्ञान ) 
सम्यसज्ञान ( कारज ) कार है। ( सोई) यह मी ( दुहमें ) दोनोंमें 
६ भेद ) अन्तर ( अबाधो ) निर्बाध है। [ जिस प्रकार | ( युगपत ) 
अकसाथ ( होते हु ) होने पर भी ( प्रकाश ) उज्ञाला (दीपकतें ) 
दीपक ज्योतिसे (होई) होता है उसीग्रकार । 

भावार्थ:---सम्यग्दशन और सम्यरज्ञान यद्यपि एकसाथ प्रगट 
छोते हैं तथापि वे दोनों मिन्न-मिन्न गुणोंकी पयौायें हैं। सम्यग्दशेन 


ऋोभी ढाल ] [ + 


अद्वागुणकी शुद्धपर्याय है और सम्यग्झान ज्ञानगुणकी शुद्धपर्याय है । 
पुनश्च, सम्यर्ददोनका लक्षण विपरीत अभ्निप्रायरद्धित तत्त्वाथश्रद्धा है 
और सम्यगज्ञनका लक्षण संशय* आदि दोष रहित स्व-परका यथार्थ- 
लया निर्णय है--इस प्रकार दोनोंके लक्षण भिन्न-भिन्न हैं । 
तथा सम्यग्दद्दनन निमित्तकारण है और सम्यगज्ञान नेमित्तिक 
कार्य है--इस प्रकार उन दोनोंमें कारण-कार्यभावसे भी अन्तर है । 
प्रश्--ज्ञान-श्रद्धान तो युगपत्‌ ( एकसाथ ) होते हैं, तो उनमें 
कारण-कार्येपना क्‍यों कहते हो ! 
उत्तर:--' वह हो तो वह होता है ”--इस भपेक्षासे कारण- 
कार्यपना कहा है । जिसप्रकार दीपक और प्रकाश दोनों युगपत्‌ होते 
हैं तथापि दीपक हो तो प्रकाश दाता है इसलिये दीपक कारण है 
और प्रकाश कार्य है | उसीप्रकार ज्ञान-श्रद्धान मी हैं । 
( मोक्षमागेप्रकाशक ( देहली ) प्रष्ठ १२६ ) 
जब तक सम्यग्दशन नहीं होता (तब तकका ज्ञान सम्यग्लान 
नहीं कहलाता +--ऐसा होनेसे सम्यग्दशन वह सम्यग्ज्ञानका कारण 
है ।४ 
# संदाय, विमोह, (विश्रम-विपयेय ) अनिर्धार । 
» प्रथगाराधनमिर्ट दशनसहभाधिनोडपि बोधस्य । 
लक्षणभेदेन यतो, नानात्व॑ संभवत्यनयो: ॥| ३२॥ 
सम्यसज्ञानं कार्य सम्यक्‍स्यं कारण बदन्ति जिनाः । 
ज्ञानाराधनभिर्ट. सम्यक्त्वानन्तर तस्मात्‌ ॥ ३३॥ 


कारणकार्य विधान, समकारू जञायमानयोरपि हि । 
दीपप्रकाशयोरिय,. सम्यक्त्वझानयो:. सुघटम ॥ ३४॥ 
--( श्री अम्नतचन्द्राचायेदेवरचित पुरुषार्थसिद्धि-उपाय ) 


४३६ ] [ 
सम्यरनज्नानके भेद, परोक्ष और देशभप्रत्यक्षके लक्षण 


तास भेद दो हैं, परोक्ष परतछि तिन मांहीं; 

मति श्रुत दोय परोक्ष, अक्ष मनतें उपजाहीं । 
अवधिज्ञान मनपजय दो हें देश-प्रतच्छा; 

द्रष्य क्षेत्र परिमाण लिये जाने जिय स्वच्छा ॥३॥ 


अन्ययाय;--- तास ) उस सम्यस्झ्ञानके ( परोक्ष ) परोक्ष और 
(परतछ्धि ) प्रत्यक्ष (दो) दो (भेद हैं) भेद हैं; (तिन मांहीं) 
अनमें ( मति श्रुत ) मतिज्ञान और श्रुतज्ञान (दोय ) यह. दोनों 
(परोक्ष / परोक्षज्ञान हैं । [ क्‍योंकि वे ) ( अक्ष पनलें) इन्द्रियों 
हथा ननके नि्मित्तसे ( उपज्ाहीं ) उत्पन्न होते हैँ । ( अवधिज्ञान ) 
अ्वधिक्ञषान और (मनपर्जय ) मनःपर्ययज्ञान ( दो ) यह दोनों ल्लान 
( बैश-प्रतच्छा ) देशप्रत्यक्ष ( हैं) हैं; [ क्योंकि उन झानोंसे ] 
(जिय ) जीव ( द्रव्य क्षेत्र परिमाण ) द्रव्य और क्षेत्रती मयौदा 
(लिये) लेकर (स्वच्छा) स्पष्ट (जाने ) जानता है । 


भावार:--इस सम्यग्ज्ञानके दो भेद हैं--(१) प्रत्यक्ष और 
(२) परोक्ष: उनमें मतिज्ञान और श्रुतज्ञान 'परोक्षज्ञान हैं, क्योंकि वे 
दोनों ज्ञान इन्द्रियों तथा मनके निमित्तसे पस्तुको अत्पष्ट जानते हैं । 
पझम्यक्ऊति-श्रतकज्ञान स्वानुभवकालमें प्रत्यक्ष होते हैं, उनमें इन्द्रिय 





३. जो ज्ञान इन्द्रियों तथा मलके निमित्तसे बस्तुको अस्पष्ट जानता है. 
उसे परोक्षज्ञान कहते हैं । 





चौथी ढाल ] [६७ 


और मन निमित्त नहों हैं। अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान 'देशप्रत्यक्ष 
हैं, क्योंकि जीव इन दो आानोंसे रूपी द्रव्यको द्रव्य, क्षेत्र, काठ और 
भावकी भ्योदापूर्वक स्पष्ट जानता है । 


अम्यकज़ञानके भेद उपभेद 





सकलू-प्रत्यक्ष आनका लक्षण और ज्ञानकी महिमा 


सकछ द्र्यके गुन अनंत, परजाय अन॑ता; 
जानें एके काल, प्रगट केवकि भगवन्ता । 
ज्ञान ममान न आन जगतमें छुखकों कारन, 

इृहि परमायत झऊन्मजरामति-रोग-निवारन ॥ ४ ॥ 


१. जो ज्ञान रूपी वस्तुको द्व्य-स्ेत्र-काल और भाषकी मर्बोदा,पूर्वक 
स्पष्ट जानता है उसे देशंप्रत्यक्ष कहते हैं | 





शड ] [ -छहुडाका 





जन्वयार्थ;---[ जिस झ्ञानसे ] ( केवलि मगवन्ता) केवल- 
जवानी भगवान ( सकलरू द्रव्यके ) छट्ों द्रव्योंके ( अनन्त ) अपरिमित 
(ग्रुन ) गुणोंको और ( अनन्ता ) अनन्त ( परजाय ) पर्यायोंको 
(एक काल) एक साथ ( प्रगट) स्पष्ट (जाने) जानते हैं. 
[उस ज्ञानको ] (सकल ) सकलप्रत्यक्ष अथवा केवरक्षान कहते हैं। 
६ जगतमें ) इस लगतमें (ज्ञान समान ) सम्यरज्ञान जैसा ( आन ) 
दूसरा कोई पदार्थ ( सुखकों ) सुखका (न कारन ) कारण नहीं है। 
६ इहि ) यद सम्यग्ल्लान दी ( जन्मजरामृति-रोग-निवारन ) जन्म, 


चबरा [ वृद्धाअवस्था] और रुत्युरूपी शेगोंकों दूर करनेके लिये 
(व्रमामत ) उत्कृष्ट अमृत समान है। 


भमावाथेः---(१) जो ज्ञान तीमकाल और तीनलोकबर्ती सर्व 
कदाथों ( अनन्तथर्मात्मक सर्व द्रव्य-गुण-पर्यायोंक्रों ) प्रत्येक समयमें 
बधास्थित, परिपुर्णरूपसे स्पष्ट और एकसाथ जानता है उस ज्ञानको 
केबतज्ञान कहते हैं। जो सकतप्रत्यक्ष है। 

(२) द्रव्य, शुण और पर्यायोंत्ने केप्छी भगवान जानते हैं, 
किन्तु उनके अपेक्षित धर्मोको नहीं जान सकते ऐसा मानना असत्य 


चआोथो ढाल ] [ ९९. 


है। तथा वे अनन्तको अथवा मात्र अपने आत्माको ही जानते हैं,. 
किन्तु सर्वको नहों जानते--ऐसा मानना भी न्यायविरुद्ध हे । केवली 
भगवान सर्वज्ञ होनेसे अनेकान्तस्वरूप प्रत्येक वस्तुको पत्यक्ष जानते हैं ।. 
(-ल्घु जैनसिद्धान्त प्रवेशिका प्रक्ष-८७ ) 
(३) इस ध्षसारमें सम्यग्झ्ानके समान सुखदायक अन्य कोई 
वस्तु नहीं है। यह सम्यग्ज्ञान ही जन्म, जरा और सत्युरूपी तीन) 
शेगोंका नाश करनेके लिये उत्तम अम्रत समान है। 
झानी और अज्ञानीके कर्मनाशके विषयमें अन्तर) : * 
कोटि जन्म तप ते, ज्ञान विन कर्म झरें जे; 
ज्ञानीके छिनमें त्रिगुप्ति तें सहन टरें ते । 
समुनिव्रत धार अनन्तत्ार ग्रीवक उपजायो; 
पै निज आतमज्नान बिना, छुख छेश्व नपायों ॥ ५॥'' 





अन्वयार्थ।---_ अज्ञानी जीवको ] ( ज्ञान विना) सम्यग्झ्ञानके 
बिना (कोटि जन्म ) करोड़ों जन्मों तक (त्वप तपे ) तप करनेसे 
(जे कम ) जितने कर्म (झरं) नाश दोते हैं (ते) उतने कम 


१०० ] [ छहढाला 


€ शानीके ) सम्यरज्ञानी जीवके ( त्रिगुष्ति तें) मन, वचन और 
कायकी ओरकी प्रवृत्तिकों रोकनेसे [ निर्विकल्प शुद्ध स्वभावसे ) 
( छिनमें ) क्षणमात्रमें ( सहज ) सरत्तासे (टरे ) नष्ट हो जाते हैं। 
[यह जीत्र ] ( शुनिव्रत ) मुनियोंके महात्रतोंकी (घार) धारण 
करके (अन्श्तभार) अनन्तबार (ग्रीयक ) नबवें ग्रेवेयक तक 
६ उपजायो ) उत्पन्न हुआ, (पे) परन्तु (निज आतस ) अपने 
आत्माके (ज्ञान दिना ) ज्ञान बिना (लेद ) किचितमात्र (सुख ) 
सुख (न पायो ) प्राप्त न कर सका। 


भावाथे;--भिध्यादृष्टे जीब आत्मब्लान ( सम्यरज्ञान ) के बिना 
करोड़ों जन्मों-भत्ों तक बालतपरूप उद्यम करके जितने कर्मोका नाश 
करता है उतने ऋमाका नाश सम्यरज्ञानी जीव--स्तोन्मुख ज्ञातापनेके 
कारए। स्वरूपगुत्रिसे--क्षणमात्रमें सहज ही कर डाल्ता है। यह 
जीव, मुनिके /टद्रव्यलिंगी मुनिके) महात्रतोंकी धारण करके उनके 
प्रभावसे नववें ग्रेवेयक तकके विमानमें अनन्तबार उत्पन्न हुआ, परन्तु 
भात्माके भेदबिज्ञान (सम्यग्झान अथवा स्वानुभव ) के बिना जीवकों 
वहाँ मी लेशमात्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। 

ज्ञानके टोप और मनुष्यपयोय आदिकी दुलूमता 


तातें जिनवर-कथित तक््य अभ्यास करीजे; 

संक्षय विश्रम मोह त्याग, आपो छख लीजे ! 

यह माज्ुष पर्याय, सुकुल, सुनिवों जिनवानी। 

इं विध गये न मिले, सुमणि ज्यों उदघि समानी ॥ ६ ॥ 


आधी ढाल ] [ १०१ 









'कदथ>क-अज्टना ५० पा-प्ासमका: 
दर 


दस 


अन्वयार्थ;---( ताते ) इसलिये ( जिनबर-कथित ) जिनेन्द्र 
अगवानके कद्दे हुए (तत्त्व) परमार्थ तक्त्वका ( अम्यास) अभ्यास 
( करोजे ) करना चाहिये और (संशय ) संशय (विद्रम ) विपयेय 
तथा ” मोह ) अनध्यवसाय [ अनिमश्धितता ) को (त्थाय ) छोड़कर 
( आपो ) अपने आत्माको (लख लोजे ) छक्षमें लेना चाहिये अर्थात्‌ 
जानना चाहिये। [ यदि ऐसा नहीं किया तो ] ( यह ) यदद ( भानुक 


१०२ ] [ छहदारा 
पर्याय) मनुष्य भव (सुकुल ) उत्तम कुछ और ( जिनवानो ) 
जिनवाणीका (सुनिवौ ) सुनना (इह विध) ऐसा सुयोग (गये ) 
बीत जाने पर, ( उदधि ) समुद्र्में (समानों) समाये-डूबे हुए 
( सुमणि ज्यों) सच्चे रत्नकी भाँति [ पुनः ] (न मिले ) मिल्ना 
कठिन है | 

भावाथ;--आत्मा और परवस्तुओंके भेदविज्ञानको प्राप्त करनेके 
लिये जिनदेव द्वाश प्ररूपित सच्चे तत्त्वोंका पठन-पाठन ( मनन ) 
करना चाहिये; और संशय' विपयेय* तथा अनध्यवसाय ३ इन 
सम्यग्झ्ञानके तीन दोषोंको दूर करनेके आत्मस्वरूपको ज्यनना चाहिये। 
क्योंकि जिस भ्रकार समुद्रमें डूबा हुआ अमूल्य रत्न पुनः हाथ नहीं आता 
उसी प्रकार मलुप्यशरीर, उत्तम श्रावककुल और जिनवबचनोंका श्रवण 
खछादि सुयोग भी बीत जानेके बाद पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते । 
इसलिये यह अपूर्व अवसर न गेंवाकर आत्मस्वरूपकी पहिचान। 
( सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति ) करके यह भमनुष्य-जन्म सफत्ठ करना चाहिये। 


१ संशयः--विरुद्धानेककोटिस्पर्शिज्ञानं संशय: 5 इस प्रकार हे अथवा 
इस प्रकार ! ”--ऐसा जो परस्पर विरुद्धतापूवेक दो प्रकाश्ूूप 
ज्ञान, लसे संशय कहते हैं । 

२ विपयेय:---विपरीतेक्रकोटिनिश्वयो विपयेयः - वस्तुस्वरूपसे विरुद्धता 
पूर्वक “ यह ऐसा ही है ?”--इस प्रहार एकरूप ज्ञानका नाम 
विपयेय है। उसके तीन भेद हँ--कारणविपयेय, स्वरूपविपयेय 
तथा भेदाभेदबेपयय । ( मोक्षमागें प्रकाशक प्र० १२३ ) 

३ अनध्यवसाय:--किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः ८ कुछ है ?-ऐसा 
निर्णयरहित विचार सो अनध्यवसाय है। 


सौंधी ढाल ] [ एण्क् 


सस्यगल्ञानती महिमा और करण 
घन समोण गज बाज, राज तो काज न जावे। 
ज्ञान आपको रूप भये, फिर अचल रहावे । 
तास ज्ञानकों कारन, स्व-पर विवेक बखानों) 





अन्वयाय) -- (घन ) पैसा, (समाज ) परिषार, ( गज ) हाकी, 
( बाज ) घोड़ा, ६ राज ) राज्य (तो) तो ( फाज ) अपने काममें 
(न आज ) नहीं आते; किन्तु ( ज्ञान ) सम्यग्ज्ञान (आपको रूख 
आत्माका स्वरूप--[ जो ] (मभये) प्राप्त होनेके (फिर) पश्चात 
(अचल) अचल (रहावे) रहता है। (तास ) उस ( ज्ञानकों ) 
सम्यग्झ्ञानका ( कारन ) कारण ( स्ज-पर विवेक ) आत्मा और पर- 
बस्तुओंका भेदविज्ञान ( बखानो) कहा है, [ इसलिये ] ९ भव्य) 
है भव्य जीवो ! ( कोटि ) करोड़ों ( उपाय ) उपाय (बनाय ) करके 
( ताको ) उस भेद्विज्ञानको ( उर आशनों ) हृदयमें धारण करो। 

भावार्थ।--- धन-सम्पत्ति, परिवार, नौकर-वाकर, हाथी, घोल 
तथा शज्यादि कोई मी पदार्थ आत्माक्ो सहायक नहीं होते; किन्तु 
सम्यग्झान आज्माका स्रूप है; पद एकबार प्राप्त दोनेके पप्मात्‌ अध्य 


१०४ |] ( छहुडासा 
हो जाता है--कमी न४ट नहीं होता, अचल एकरूप रहता है। आत्मा 
ओर परवस्तुओंका भेदविज्ञान दी उस सम्यग्ल्ानका कारण है; इसलिये 
प्रत्येक आत्मार्थी मज्य जीवको करोड़ों उपाय करके उमर मेदबिज्ञानके 
द्वारा सम्यग्दशन प्राप्त करना चाहिये । 


सम्यरन्वानकी महिमा और विषयेच्छा रोकनेक/ तपाय 
जे पूरव शिव गये, जाहिं, अरु आगे नैहें; 
सो सब महिमा ब्वान-तनी, सुनिनाथ कहें हैं । 
विषय-चाह दव-दाह, जगत-जन अरनि दक्चावे 
तास उपाय न आन, ज्वान-पनपान बुझावे ॥ ८॥ 


पद 5१ १४१४४ 
#०॥ ॥॥ 0॥॥ 
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अन्वयाये!---( पर७ ) पूर्वकालमें (जे) जा जीद ( शिव) 
मोक्षमें ( गये) गये हैं, | वर्तमानमें ] (जांहि ) जा रहे हैं (अरु) 
और (आगे) भविष्यमें ( जेहेँ) जायेंगे (सो ) तह (सबल ) सब 
( शान-तनो ) सम्यरज्ञानकी ६ समहिसा ) सहिसा हे--ऐसा ( सुनिवाथ ) 
जिनेन्द्रदेवने कद्टा है । ( विषय-चाह ) पाँच इन्द्रियॉके विधयोकी 
इच्छारूपी (दव-दाह ) सयद्भबुर दावानल ( जगत-जन ) संसारी 
जीवोंरूपी (अरनि) अरण्य-पुराने वनको | दह्म'वे ) जनक रहा है, 
६ तास ) उसकी शान्तिका उपाय ) उपाय “ आन) दूसरा (न) 
नहीं है; [ मात्र ] ' ज्ञान-घनघान , ज्ञानरूपी व्गंक्रा समृह ( बुसावे ) 
आान्त करता है | 

मावार्थ;:---भूत, वर्तमान और भविष्य--वानांकाल्‍्म ता जीव 
माक्षक। प्राप्त हुए हैं, होंगे ओर ' वर्तमानमें विदेह-ऐ तरस ) हो रहे 
हैं: बह इस सम्यलज्ञानका ही प्रभाव है ।+--णएसा उ्वोचण्य'ने कहा 
है | जिसप्रकार दावान? अनमे छगी हुई अभ्न ) लहांका समस्त 
बस्तुओआंकी भस्म कर देता है, उसीप्रकार पाँच -<“स्द्र्यों सम्बन्धी 
विषयों! इच्छा संसरी जीजओंका जल्यती है--दु व देती है; और 
जिसप्रकार व्षोकी झड़ी उस दावानलको बुझा देतां है उसीप्रकार यहद 
सम्यरज्ान उन विपयाका जाल कर देता है-नष्ट कर दता है । 

पुण्ज-पापमें हर्ष-बिषादका निषेध और ताम्पयेकी बात 


पुण्य-पाप-फछपा्हिं, हरख बिलखों मत माई; 
यह घुद्गल परजञाय, उपजि विनसे फिर थाई 
ऊछाख बातकी बात बही, निश्रय उर लाओ; 
तोरि सकल जग दंद-फंद, नित आतम ध्याओो ॥ ९।॥७ 





अन्वयार्थ:--( भाई ) दे आत्मार्थी प्राणी ' ( पुण्य-फलमाहि ) 
पुण्यके फठमें ( हरख मत ) हर्ष न कर, और (पाप फलमाहि ) 
पापके फल्में ( विलश्लो मत ) द्वेष न कर [ क्योंकि यह पुण्य और 
पाप ] ( पुदृगछ परजाय ) पुदुगलकी पर्यायें हैं। [ वे ]( उपजि ) 
उत्पन्न होकर ( विनसे ) नष्ट दो जाती हैं औ( ( फिर ) पुनः ( थाई ) 
उत्पन्न होती हैं। (उर ) अपने अन्तरमें ( निश्चय ) निश्चयसे--- 
वास्तवमें ( छाल बातकों बात ) छाखों बातोंझ्ा सार ( यही ) इसी 
प्रकार ( छाम्रो ) प्रहण करो कि ( सकछ ) पुण्य-पापरूप समस्त 


चौथी ढाल ] [ १०७ 


( जग-दंदफंद ) जन्म-मरणके हन्द [ शागं-द्वैष ] रूप विकारी- 
मलिन भाव (तोरि ) तोड़कर ६ नित ) सदैध ( आतम ध्याओ) 
अपने आत्माका ध्यान करो। 

भावार्थ :---आत्मार्थी जीवका कर्तव्य है कि घन, मकझान, दुकान, 
कीति, निरोगी शरीरादि पुण्यके फल हैं, उनसे, अपनेकी काम है 
तथा उनके बियोगसे अपनेको हानि हे--ऐसा न माने; क्योंकि पर- 
पदार्थ सदा भिन्न हैं, श्लेयमात्र हूँ, उनमें किसीको अनुकूल-प्रतिकूलछ 
अथवा इष्ट-अनिष्ट मानना वह मात्र जीवकी भूल है; इसलिये पुण्य- 
पापके फल्में हणे शोक नहीं करना चाहिये। 

यदि किसी भी परपदार्थकरो जीब भल्ग या बुग माने तो उसके 
प्रति राग या द्वेंष हुए बिना नहीं रहता। जिसने परपदार्थ--पर्वव्य 
-क्षेत्र- काल- भाषको वास्तवमें हितकर तथा अद्दितकर माना है उसने 
अनन्त परपदार्थोको राग-द्वेष करने योग्य माना है और अनन्त पर 
पदार्थ मुझे सुख-ढुखके कारण हैं ऐसा भी माना है; इसलिये वह 
भूल छोड़कर निज ज्वानानंद स्वरूपका निर्णय करके स्त्रोन्युख 
ह्ाता रहना ही सुखी होनेका उपाय है। 

पुण्य-पापका बन्ध वह पुदूगलकी पर्यायें (अबस्थाएँ) हैं, 
उनके उदयमें जो संयोग प्राप्त हों वे मी क्षणिक संयोगरूपसे आते-जाते 
हैं, जितने काल तक वे निकट रहें उतने काल भी वे सुख-दुःख 
देनेमें समथ नहीं हैं । 

जैनघर्मके समस्त उपदेशका सार यही है कि--शुभाशुभभाव 
यह संसार है; इसलिये उसकी रुचि छोड़कर, स्तोन्मुख होकर 
निम्भयसम्यग्दशन-झ्ञानपूर्षक निजआसमस्वरूपमें एकाप्र (छीन) होना 


३०८ |] [ 


दी जीवका कर्तव्य है। 
सम्यक्यारिशत्रका समय और भेद तथा अर्टिसाणुत्रन और 
सत्याणुक्रतका च्छ्षण 
सम्यस्व्वानी होय, बहुरि दिढ़ चारित लीजे; 
शकदेश अरू मकलदेश, तम्ठ भेद कहीजे । 
असहिंसाको त्याग, वृया यावर न सेहारे। 
पर-वधकार कठोर निशध्च नहिं वयन उचारे ॥ १८ ॥ 


खहढाडा 


इगरिञ् के शेद 
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अन्वयार्थ।--- ( सम्यग्शानी ) सम्यग्लानी (होय) होकर 
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(यहुरि ) जिर ( बिढ़ ) दृदू ( धारित ) सम्यकचारित्र ( लोज ) का 
पालन ऋगना चाहिये; ( तसु) उसके [उस सम्यकचारित्रके | 
( एकवै् ) एकदेश ( अरु) और ( सकलदेश ) सर्वदेश [ ऐसे दो ॥ 
( भेद) सेद ( कहौजे ) कहे गये हैं। [उनमें ] ( अ्साहिसाको ) 
तरस जीवोर्क हिंसाका (त्याग ) त्याग करना और (वृषा) बिना 
कारण ( बाबर ) स्थावर जीवोंका (न सेंहारे ) घात न करना [ वह 
अहहिंसा-अजुक्नत कहत्यता है ] (पर वधकार ) दूसरोंको दुःखदायक, 
( कठोर ) कठोर [ और ] (निद्य ) निद्यनीय ( अयन ) वचन (नहि 
उचारे ' न बोलना [ वह सत्य-अणुक्रत कदहल्ता दे ]। 
भावाथे।---सम्यस्क्ञान प्राप्त करके सम्यक्चारित्र प्रगट करन्क 
चाहिये । उस सम्यकचारित्रके दो भेद हें--(१) एकदेश ( अणु, 
देश, स्थल , चारित्र और (२) सर्वदेश (सकल, महा, सूक्ष्म $ 
चारित्र । उनमें सकल चारित्रका पालन मुनिशज करते हैं और देझा- 
चारित्रका एलन आवक करते हैं | इस चौथी ढालमें देशचारित्रका 
वर्णन किया गया है । सकलचारित्रका वर्णन छठवीं ढालमें किया 
जायेगा ) क्रस जीवोंकी संकल्पी हिंसाका सर्वथा त्याग करके 


निष्प्रयोजन ध्यावर जीवबोंका घात न करना स्रो “अहिंसा अमुव्रत है ह 
दूसरेवे प्राणोंकी घातक, कठोर तथा नियनीय वचन न बोलना 
[ तथा दूसरोंसे न बुल्बाना, न अनुमोदना सो सत्य-अणुव्रत है |॥ 


# टिप्पणीः-( १) अहिंसाणुत्रतका धारण करनेवाल जीक 
८४ यह जब घात करने योग्य है, में इसे मारूँ ?-इस प्रकार संकल्फ 
सहित फिसी प्रस जीबकी संकल्पी हिसा नहीं करता; किन्तु इस ज़्तकद 
घारी आर9ब्सी, व्योगिनी तथा भिरोघिनी हिसाका त्यागी नहीं होता १ 


११० ] [ छहुटाला 
अचौरयोपुप्नत, अज्वाचयाणुन्नत, परिप्रहपरिमाणाणुत्रत 
। तथा विग्व्र॒तका लक्षण 
जल-पमृतिका विन ओर नाहिं कछु गहे अदत्ता। 
निम वनिता पिन सकल नारिसों रहे विरत्ता । 
अपनी भक्ति विचार, परिग्रह थोरो राख; 
दर्श दिश गमन प्रमाण ठान, तर सीम न नाखे ॥ ११॥ 





अन्वयाग ---( जल-मृतिका विन ) पानी और मिट्टीके अति- 
रिक्त (और क्छ) अन्य कोई वस्तु (अवत्ता ) बिना दिये ( नाहि) 


“हर (३) अग्राद और कष.यमें युक्त होनेसे जद्दां प्राणघात किया जाता 
है वहीं दिसाका दोष लगता है; जहाँ बैसा कारण नहीं है वहाँ प्राणघात 
होने पर मी हिंसाका दोष नहीं छगता। जिसप्रकार--अ्रमादरद्दित मुनि 
गमन करते हैं; वेय डॉक्टर करुणाजुद्धिपूषेक रोगीका उपचार करते हैं; 
बहाँ सामनेवालेका आणघात दोने पर मी हिंताका दोष नहीं दे । 

(३) निरचयसम्यग्ददन-जझानपूर्वक पहले दो कषायोंका अभाव 
हुआ दो उस जीबको सच्चे अणुव्रत दोते हैं। जिसे निरचयसम्यग्दशेन 
न दो उसके अ्तको सर्वेक्षदेवने बात्जत ( अज्ञानत्रत ) कद्दा हे । 
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नहीं ( ग्रहे) लेना [ बसे अचौर्याणुत्रत कइते हैं ] ( निज) अपनी 
( बनिता विन ) ख्लीके अतिरिक्त ( सकल नारि सौं ) अन्य सर्व 
खरयोंसे ( विरत्ता ) विरक्त ( रहे ) रद्दना [ वह अद्माचर्याणुब्त है ] 
( अपनी ) अपनी (शक्ति विचार) शक्तिका विचार करके ( परियग्रह ) 
परिग्रह (थोरो ) मर्यादित (राजे) रखना [ सो परिप्रहपरिमाणाणु- 
ज्रत है] (दस विज) दस दिशाओंमें (यमन ) जनि-आनेकी 
(प्रमाण ) मयौंदा ( ठान) रखकर (तसु ) उस (सीम ) सीमाका 
(न नाखे ) उल्लंघन न करना [ सो दिग्क्रत है |। 

भावार्थ:---जन-समुदायके लिये जहाँ रोक न हो तथा किसी 
विशेष व्यक्तिका स्वामित्व न दो--ऐसी पानी तथा मिट्टी जैसी बल्तुके 
अतिरिक्त परयी वस्तु (जिस पर अपना स्वामित्व न हो ) उलके 
स्वामीके दिये बिना न छेना [ तथा उठाकर दूसरेको न देना ] डसे 
अचौयाणुत्रत कद्दते हैं। अपनी घिवादित ख्रीके सित्रा अन्य सर्व 
ख्रियोंसे विरक्त रहना सो ब्रह्मचर्याणुत्रत हे। [ पुरुषको चाहिये कि 
क्रन्‍्य स््रियोंकों माता, बहिन और पुत्री समान माने, तथा खीकों 
चाहिये कि अपने स्वामीके अतिरिक्त अन्य पुरुषोंकों पिता, भाई तथा 
पुत्र समान समझे | । 

अपनी शक्ति और योग्यताका ध्यान रखकर जीवनपर्यन्तके लिये 
घन- धान्यादि बाह्म-परिग्रदका परिमाण (मयोंदा ) बांधकर उससे 
अधिककी इच्छा न करे उसे *परिभ्रद्परिसाणाणुत्रत कद्ते हैं। 

* टिप्पणी---(१) यद्द पांच ( अद्दिसा, सत्य, अचौये, अद्य- 
चर और परिप्रदपरिमाण ) भणुत्रत हैँ । दिंसादिकको छोकमें भी पाप 
माना जाता है; उनका इन एकदेश ( स्थूछरूपसे ) त्याग किस 
गया है; इसी कारण वे अणुक्नत कदइलते 


११२ ) [ छहदाला' 


बसों दिशाओंमे ज्ञाने-आनेकी मर्यादा निश्चित करफे जीपनपयेन्त 
उसका उल्लंघन न ऋणना सो दिग्वत हे । दिशाओंकी मयोदा निमश्वित 
की जाती है उसल्िये उसे दिग्व्त कहा जाता है। 
देशब्त ( देशावगाशिक नामक गुणव्रतका लक्षण 

ताइमें फिर ग्राम गली, ग्रह बाग बजारा; 

गमनागमन प्रमाण ठान अन, सकछ निवारा ॥ १२॥ 

खन्वयार्थ :---४ फिर ) फिर ( तरहमें ) उसमें [ किन्हीं प्रसिद्ध- 
भ्रसिद्ध ] ( प्र्त | गाँव ( गली ) गली ( गृह ) मकान ( बाग ) उद्यान 
कथा चजारा ) बाजार तक ( गसनागसन ) जाने-आनेका ( प्रमाण ) 
माप ( दाल एवकर (अत ) अन्य (सकलर ) सबका ( निवारा ) 
त्याग करना _ उसे देशव्रत अथवा देशावगाशिक व्रत कहते हैं ]। 

मावार्थ :--दिगतमें जीवनपरयनत की गई जाने-आनेके श्षेत्रकी 
मयोंदामें भी ५ उड़, चण्टर, दिन, महीना आदि कालके नियमसे ) किसी 
प्रसिद्ध श्राम, मार्ग, मकान तथा बाजार तक जाने-आनेकी मर्यादा करके 
छउछसे आगेकी ममामें न जाना सो देशवत कटटलाता है। ११॥ पूर्वा्े) 

अनथथदंडत्रतके भेद और उनका लक्षण 

काहूकी प्रनहानि, किसी भय हार न चिन्ते; 

देश न सो उपदेक्ष, होय अध वनज कृषी तें ॥ १२॥ 
दिन नम नस निनिर व कमिलरिज ( उत्तर ) 

(२) निहुचयसम्यग्दशेन-झ्ानपूर्वक प्रथम दो कषायोंकः अभाव 


डुआ दो इस जीवको सच्चे अणुत्रत द्वोते हैं। जिख्रे निश्चयसम्यर- 
अआझेन न दो उसके क्बोंको सर्वक्षने ( अज्ञानत्रत ) कद्दा है। 


चौथों ढाल ] [ ११३ 


कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक्र न पिराषे 
असि धनु इल हिंसोपकरण नहिं दे यश्ञ छापे । 
राग-देंप-करतार, कया कबहूँ न सुनीजेः 
ओर हु अनरथ दंड, हेतु अघ तिन्हें न कीजे ॥ १३॥ 





अन्वयार्थ;---१-( काहूकी ) किसीके ( घनहानि ) घनके 
नाक्षका, ( किसो ) किसीकी ( जय ) बिजयका [ अथवा ] ( हार ) 
किसीकी दारका (न छिन्ते ) विचार न करना [ उसे अपध्यान- 
अनर्थदंडन्नत कदते हें।] २-१ वनज ) व्यापार और (कबो हें) 
खेतीसे (अघ ) पाप (होय ) द्वांता हे; इसलिये (सो ) उसका 
( उपदेश ) उपदेश (न बेय ) न देना [ उसे पापोपदेश-अनर्थदंद- 
त्रत कद्दा जाता है।] ३-( प्रभाव कर ) प्रमादसे [ बिना प्रयोजन ] 
( जल ) जल्कायिक, ( भूमि ) प्रथ्वीकायिक, ( वृक्ष ) वनत्पति- 
कायिक, (पाजक ) अप्निकायक [ ओर बायु्कायक ) जीवोंका 
(न विराध ) घात न करना [ सो प्रमाद्चर्या-अनर्थदंडक्षत कहलाता 
है। ४-( असि ) तत्वार, (धनु ) घनुष्य, (हू । इछ [ आदि ] 
( हितोपकरण ( दे) देकर 
( थक्ष) यश (गहि छाबे) न केना स्रो 


११४ ] [ छहदाना 


कहलाता है।) ५-(राग-देष-करतार ) राग और द्वेष उत्पन्न 
करनेयाठी ( कथा ) कथाएँ ( कबहूँ ) कमी भी (न सुनोज ) नहीं 
सुनना [सो दुःश्रुति अनर्थदंडव्रत कद्दा जाता है।] (ओर हु ) 
हथा अन्य भी (अघहेतु ) पापके कारण (अनरथ दंड) अनर्थदंड 
हैं (तिन्‍्हैं) उन्हें मी (न कोज ) नहीं करना चाहिये । 

भावार्थ:---फिसीके धनका नाश, पराज़य अथवा पिजय , 
*उ विचार न करना सो पहल्य अपध्यान-अनधंदंडक्तषत कहलाता ' 

॥ क्र 

(६) टिसारूप पापजनक व्यापार तथा खेती आदिका उपदेश 
न देना वद पापोपदेश्न-अनर्थदंड्त्रत है । 

(२) प्रमादरश दर पानी ढाना, जमीन खोदना, वृश्ष 
काटना, आग ल्गाना--इत्यादिका त्याग करना अर्थात्‌ पांच स्थावर- 
कायके जीवोंफी ६िसा न करना उसे प्रमादचर्या-अनर्थदंडग्नत कहते हैं । 

(३ ) यश प्राध्तिके लिये, किसीके भाँगनेपर हिंसाके कारणभूत 
इंथियार न देना भो हिंसादान-अनथेदंडब्रत कददलता है । 

(४) राग-द्वेप उत्पन्न करनेबाली विकथा और उपन्यास या 
आंगारिक कथाओंके अवणका त्याग करना सो दुःश्रु ते-अन्थ इंडत्रत 
कहलाता है ॥ १३ )। 
# अनर्थदंट दसरे भी बहुतसे हैं। पाँच तो स्थूल्ताकी अपेक्षासे 
अथवा दिग्दशतम।ज हैं। वे सब पापजनक हैं इसलिये उनका त्याग 
करना चाहिये; पापजनक निष्प्रयोजन काये अनर्थदंड कहव्यग्ा है। 

निरचयप्तन्यग्दशन-स्वानपूर्ंक, पहले दो कपायोंका अमाव हुआ 
है!” उस जीवकों सच्चे अणुव्रत द्ोते हैं, निरचयसम्यग्ददीन न दो उसके 
$ को सर्वक्षदेवनले बात्क्रत कट्दा है । ह 





शौयी ढाल । [ श्श्द्‌ 
सामायिक, प्रोषध, भोगोपमोगपरिमाण और अतिथिसंविभागक्रत 

: चर उर सबताभाव, सदा सामायिक करिये, 

परव चतुष्टपमांहि, पाप तज ग्रोषक्त घरिये। 


भोग और उपभोग, नियमकरि ममत निवारै, 
मुनिको भोजन देय फेर, निज करहि अहारे ॥ १४ ॥ 





अन्वयार्थ:---( उर ) सनमें ( समताभाव ) निर्दिकल्पता अर्थात 
झल्यफे.जमानको ( घर ) घारण करके (सदा ) इमेझ्ा ( साम्राविक ) 


११६ ] [ छहढाला 


सामायिक ( करिये ) करना [ सो सामायिक शिक्षात्रत है; ] (परव 
चतुष्टयर्माह ) चार पर्वके दिनोंमें ( पाप) पापकार्योकों छोड़कर 
६ प्रोषध ) प्रोषधोपवास (घरिये) करना [ सो प्रोषधउपवास शिक्षा- 
ज्रत है; ] (मोग) एकबार भोगा जा सके ऐसी पस्तुओंका तथा 
€ उपभोग ) बारम्वार भोगा जा सके ऐसी वस्तुओंका ( निधमकरि ) 
परिमाण करके--मर्यादा रखकर ( मस्त) मोह ( तिवारं ) छोड़ दे 
[सो भोग-ठपभोगपरिसाणत्रत है; ( सुनिको) वीतरागी मुनिको 
(भोजन ) आहार ( देय) देकर (फेर) फिर (निज आहारे ) स्वयं 
भोजन करे [ मो अतिथिसंविभागन्रत कहत्मता है । ) , 

भावाथे---रवोन्सुखता द्वारा अपने परिणामोंको स्थिर करके 
प्रतिदिन विधिपूंक सामायिक्त करना सो सामायिक शिक्षाक्रत 
है । १। प्रत्येक अष्टमी तथा चतुदेशीके दिन कषाय और व्यापारादि 
कार्योको छोड़कर ( धर्मध्यानपूर्वक ) श्रोपघसहित उपयास करना सो 
प्रोषधोपबास शिक्षात्रत कहत्यता है । २। परिम्रहप र्माण--अणुव्तमें 
निम्धय फी हुई भोगोपभोगकी वस्तुओंमें जीवनपर्यतके लिये अथवा 
किसी निश्चित समयके लिये नियम करना सो भोगोपभोगपरिमाण 
विक्षात्रत कहलाता है । १॥। नि्रेथ मुनि आदि सत्पात्रोंको आहार 
देनेके पश्चात स्वयं भोजन करना सो अतिथिसंविभाग शिक्षाक्रत 
कहलाता है ॥ १४॥ 

निरतिचार श्रावकन्नत पात्न करनेका फल 

घारह वतके अतीचार, पन पन न लगाव; 

मरण-समय संन्यास घारि तहत दोष नझ्ावे। 

यों श्रावक-मत पाछ, स्वयं सोलह उपणावे) 

दहँंतें चय नरणन्म पाय, प्ुनि है शिव भावे ॥ १५ ॥ 


शौयी दारू ] [११७ 





अन्वयार्थ१:-- जो जीव / बारह प्रतके) बारह व्रतोंके ( पन 
थन ) पाँच-पाँंच ( अतिचार ) अतिचारोंको (न लगाव ) नहीं लगाता, 
और (मरण-समय ) सृत्यु-काल्‍में ( संन्यास ) समाधि (धार) 
धारण करके ( तसु ) उनके (दोष ) दोषोंको ( नशा ) दूर करता 
है वह (यों) इस प्रकार (आवक त्रत ) आवकके अत (पाल) 
पालन करके (सोलड़ ) सोलहवें (स्वर्ग ) स्वगे तक ( उपजाबे ) 
उत्पन्न: होता है, [ और | (तहूँतें) बहाँसे ( चय ) सृत्य प्राप्त करके 
( नरजन्स ) मलुष्यपयोय ( पाय ) पाकर (मुनि) मुनि (है ) होकर 
(छ्षिव ) मोक्ष (जावे) जाता है । 

भावाथः--जो जीब आबवकके ऊपर कट्दे हुए बारद ब्तोंका 
विधिपूर्वक जीवनपर्यत पालव करते हुए उनके पांच-पांच अतिचारोंको 
मी टाल्ता है, और सृत्युकाल्‍ूमें पूर्बोपार्जित दोषोंका नाश करनेके 
छिये विधिपूर्षक सम्राधिमरण ( *संल्लेखना ) धारण करके उसके 

+ क्रोधादिके धश होकर विष, शख््र अथवा अन्नत्याग आदिसे 
आणत्याग किया जाता है उसे “ आत्मघात ” कहते हैं। ' संल्लेखना 'में 
सम्यग्दशनसद्दित आत्मकल्याण ( धर्म )के हेतुसे काया और कपायको 


कुश करते हुए सम्यर्‌ आराघनापू्षक समाजिमरण दोता है, इसलिये 
यह आत्मघात नहीं किन्तु 





५१८ ] [ छहुढाका 


पाँच अतिचार्शक्षे भी दूर करता है वह आयु पूर्ण होने पर सत्य प्राप्त 
करके सोलदवें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है! फिर देवायु पूर्ण होने पर 
मनुष्य का पाकर, मुनिपद धारण करके मोक्ष ( पूर्ण झुद्धता ) प्राप्त 
करता है ! 


सम्यकूचारेत्रकी भूमिकामें रहनेबाले रागके 'कारण चह जीव 
स्वगेमें देखपद्‌ प्राप्त करता है; घमका फछ संलारकी गति नहीं है 
फिन्तु संबर-निजेरारूप शुद्धभाव है; घ्मकी पूर्णता वह भोक्ष है । 


चौथी दालका सागंश 


सम्यग्दशनके अभावमें जो ज्ञान होता है उसे कुज्ञान ( मिथ्या- 
ज्ञान) कहा जाता है। सम्यग्दशन होनेके पग्चात वही लक्षण 
सम्यरज्ञान ऊहल्यता है । इस अकार यद्यपि यह दोनों सम्यग्दशन 
और सम्यग्ह्ाान साथ ही होते हैं; तथापि उनके लक्षण मिन्न-मिन्र 
हैं और कारण-कार्थभावका अन्तर है अर्थात्‌ सम्यग्दशन सम्यरज्ञानका 
निमित्तकारण ४ । 


स्वयंको और परवस्तुओंको स्वसन्मुखताएवक यथावत्‌ जाने वह 
सम्यग्ज्ञान फहलाता है; उसकी वृद्धि होने पर अन्तमें केबलश्ञान श्राप्त 
होता है । सम्यरज्ञानके अतिरिक्त सुखदायक वस्तु अन्य कोई नहीं है 
और घही जन्म. जरा तथा मरणका नाश करता है । मिथ्यादंष्टि 
जीवको सम्यग्हानके बिना करोड़ों जन्स तक तप तपनेसे जिसने 
कर्मोका नाश होता है उतने कर्म सम्यग्झ्ानी जीबके त्रिगुप्तिसे 
क्षणम्रात्रमें नष्ट हो जाते हैं । पूवकालमें जो जीव मोक्ष गये हैं; 
भविष्यमें जायेंगे और वर्तमानमें महाविदेद क्षेत्रसे जा रहे हँ---वह 
सब सम्यम्ज्ञानका प्रभाव है । जिसप्रकार मुसछआधार वर्षा बनकी 
मंयहुर अभिको क्षणमात्रमें बुझा देती है उस्रीप्रकार यह सम्यग्हान 
विषय-वासनाको अणमाजमें मष्ट कर देवा है । 


सीथो ढारू ] [ ११६ 


पुण्य-पापके सांव यह जीपके यारित्रगुणकी विकारी ( अछुद ) 
प्र्यायें हैं; ये शटके चढ़ोंकी माँति उल्टी-लीजी होती रहती हैं; 
जल पुण्व-पापके फलोमें जो संयोग प्राप्त द्ोते हैं उनमें दर्ष-झोक 
करना मूल्ंता है । प्रयोजनभूत वात तो यह दै कि पुण्य-प्राप, 
ज्यवद्वार और निम्नित्तदी रुचि छोड़कर स्वोन्मुल होकर सम्यग्झान 
प्राप्त करना चाहिये । 

आत्मा और परवस्तुओंका भेद्विज्ञान होने पर सम्यग्ल्ञान होता 
है। इसलिये संशय, जिपयेय और अनध्यवसाय ( तत्त्वार्थोका अनिर्धार | 
का त्याग करके तत्त्वके अभ्यास द्वारा सम्यग्झ्ञान प्राप्त करना चाहिये; 
क्योंकि मनुष्यपर्याय, उत्तम श्राकक कुल और जिनवाणीका सुनना 
आदि सुयोग--जिसप्रकार समुद्रमें डूबा हुआ रत्न पुनः हाथ नहीं 
आता उसीप्रकार--बारम्बार श्राप्त नहीं होता। ऐसा दुढूम सुयोग प्राप्त 
करके सम्यग्धर्म प्राप्त न करना सूख्ता है । 

सम्यशज्षान प्राप्त करे “फर सम्यकृचारित्र भ्रगट करना चाहिये; 
वहाँ सम्यकचारित्रकी भूमिकामें जो कुछ मी यग रहता है बह श्रायकको 
अणुन्नत और मुनिको पंचमहात्रतके प्रकारका दोता है; उसे सम्यग्दृष्टि 
पुण्य मानते हैं । 
*. जो आवक निरतिचार समाथि-मरणको धारण कश्ता है वह समता- 
पूर्वक आयु पूर्ण दोनेस योग्यतानुसार सोलइयें त्वगे तक उत्पन्न होता 
है, ओर बहांसे आयु पृण होने पर मनुष्यपरयाय प्राप्त करता है; फिर 
मुनिपद प्रगट करके मोक्षमें जाता है । इसलिये सम्यग्दशैन-दानपूर्षक 
, # न हि धम्यग्व्यपदेश चारित्रमन्नानपूर्वकं उमते । 

ज्ञानान्तरमुरं, चारित्राशघरन तस्मात ॥ १८॥ 

थर्थ:---अह्लानपूर्वक. चारित्र सम्यक नहीं कदवल्यता, इसलिये 
च्वारित्रका आराधन ज्ञान होनेके पञ्मात्‌ कदा हे । 
* ६ बुस्वारयशिडकुपाय ,खआथा-३८) 


१२० ] ( छहुदाका 


आारिश्रका पालन करना प्रद् अत्येक आत्मार्थी जीवक्ा कर्तव्य है । 

निश्चय सम्यकचारित्र ही सच्चा चारित्र है ऐसी श्रद्धा कर्न्य, 
तथा उस भूमिकामें जो श्रावक और मुनिश्नतके विकल्प उठते हैं वह 
सच्चा चारित्र नहीं किंतु चारित्रमें होनेवात्र केष है; किंतु उस 
भूमिकामें वैसा राग आये बिना नहीं रहता और उस सम्परकवारित्रमें 
ऐसा राग निमित्त द्वोता है; उसे सहचर मानकर व्यवहार सम्यक्‌- 
चारित्र कहा जाता है। व्यवद्ार सम्यकृचारित्रकों सच्चा सम्यक्चारित्र 
साननेकी श्रद्धा छोड़ देना चाहिये । 


चौथी ढालका भेद-संग्रह 

काल३--निरचयकाल और व्यवद्ारमाल; अथवा भूत, भविष्य 
और वर्तमान। 

चारित्रः--मोह-क्षोभरहित आत्माके शुद्ध परिणाम, भावदिंगी 
आवकपद ठथा भावलिंगी मुनिपद ! 

ज्ञानके दोषः---संशय, विपयेय और अनध्यत्रसाय ( अनिश्चितता )। 

दिशज्ञाः--पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नेऋत्य, 
अभिकोण, ऊध्व॑ और अधो-यह दस हें । 

पवेचतुष्टय/---प्रत्येझ मासकी दो श्रष्टमी ठथा दा चतुदंशी । 

प्रनिः--समस्त व्यापास्से विरक्त, चार प्रकारी आराधनामें 
तल्लीन, निप्रेन्यथ और निर्मोह-ऐसे सब साधु दोते हैं। 
€ नियमसार गाथा-»६ )। वे निश्चयसम्यग्दशन सहिव, 
विशगी दोकर, समस्त परिग्रहका त्याग करके, शु॒द्धो- 
पयोगरूप मुनिधमें अंगीकार करके अन्दरंगमें झुद्धोपयोय 


चोषो दारू ) [ १२१ 


द्वारा अपने आत्माका अनुभव करते हैं | परदण्यमें अहंयुर्ि 
नहीं करते। ज्ञानादि स्वमावकों दही अपना मानते हैं; परभावोमि 
ममत्व नहीं करते । किसीको इष्ट-अनिष्ट मानकर उसमें शाण-- 
द्वेष नहीं करते । दिंसादि अझुभ उपयोगका तो उनके अस्तित्क 
ही नहीं दहोता। अनेक थार सातवें गुणस्थानके निर्विक्प 
आनन्दमें लीन दवाते हैं । जब छठवें गुणस्थानमें आते हैँ दब 
उन्हें. अट्टाईस मूलगुणोंको अखण्डितरूपसे पालन करनेका झुभ- 
विकल्प आता है। उन्हें तीन कषायोंके अभाषरूप निः्यय- 
सम्यकचारित्र होता है । भावलिंगी मुनिकों सदा नम्म-दिगम्बर 
दशा होती है; उसमें कमी अपवाद नहीं ट्ोता | ऊमी मी 
बखादि सद्दित मुनि नहीं होते । 

विकथा:-- -खी, आदार, देश और राज्य--इन चारकी अछुभ- 
भावरूप कथा सो विकथा हे । 

आवकत्रतः---पाँच अणुक्रत, तीन गुणन्रत और चार शिक्षात्र्त ऐसे 
बारद त्रत हैं । 

रोगनय--जन्म, जरा और रूत्यु । 

हिंसा;---( १) वास्तवमें रागादि भावषोंका प्रगट न होना सो अहिंस्त 
है और रागादि भाषोंकी उत्पत्ति होना सो हिंसा है; ऐस्त 
जैनशास्त्रोंका संक्षिप्त रहस्य दे । 


(२) संकल्पी, आरम्मी, उयोगिनी और विरोधिनी यद हद) 
अथवा द्रव्यदिसा और भाषदिसा-यद दो ॥ 


३२२ ] [ छहडारा 


चौथी ढालका लक्षण-संग्रह 

अजुम्तः--( १) निम्धयसम्यग्दशेनसद्दित चारित्रगुणकी आंशिक 
शुद्धि होनेसे ( अनन्तानुत्रन्ची तथा अगप्रत्यास्यानीय कपायोंके 
अमाघपूर्वक ) उत्पन्न आत्माफी शुद्धिविशेषको देशचारित्र कद्दते 
हैं। आवकदशामें पाँच पापोंका स्थूलरूप---एकदेश त्याग होता 
है उसे अणुन्रत कद्दा जाता है । 

अतिचार;--क़्तकी अपेक्षा रखने पर मी उसका एकदेश भज्ञ होना 
सो अतिचार है । 

अनध्यवसायः---( मोह )-- कुछ हे,” किन्तु क्‍या है उसके 
निश्चयरद्वित ल्लानकों अनध्यवसाय कहते हैं । 

अनर्थदं ड;- - प्रयोजनरहित मन, वचन, कायकी ओरकी अशुभ- 
प्रवृत्त | 

अनयेदंडवतः---प्रयोजनरहित मन, बचन, कायकी ओरकी अश्ञभ- 
प्रवृत्तिका त्याग | 

अवधिज्ञानः- द्व्य, क्षत्र, काल, भाषकी मर्यादापूर्वक रूपी पदार्थोको 
स्पष्ट जाननेवाल जक्ञन । 

उपभोगः-- जिसे बारम्वार सोगा जा सके ऐसी करत । 

सुण- द्रव्यके आश्रयर्स, उसके सम्पूणे भागमें तथा उसकी समस्त 
पर्यायोमें सदेष रहे उसे गुण अथवा शर्क्ति कद्दते हैं । 

गुणवतः--भणुन्नतोंको तथा मूलगुणोंको पुष्ट करनेबात्थ क्रत । 

परः-- आत्मासे ( जीवसे ) मिन्‍न बस्तुओंको पर कहा जाता है । 

रो क्ष;---जिसमें इन्द्रियादि परषस्तुर्ँ निमित्मात हैं, ऐसे शञानको 
परोक्ष ज्ञान कहते. हैं. । 


सौधो ढाल ] [ १२कै 


प्रत्यक्ष ।-- (१) आत्माके आश्रयसे इोनेवाल अतीन्द्रिय ज्ञान है 
(२) अक्षप्रतिः---अक्ष - आत्मा अथवा श्लानं; 
- प्रति5( अक्यके ) सन्मुरखू--निकट | 
प्रति + अध्ह 5 आत्माके सम्बन्धमें हो ऐसा। 
य्याय;---गु्णोके विशेष कार्यको ( परिणमनकों ) प्योय कहते हैं ॥ 
भोग;--वह वस्तु जिसे एक ही बार भोगा जा सके । 


मतिज्ञान:--(१) पराभ्यकी बुद्ध छोड़कर द्शेन-उपयोगपूर्वक 
ससन्मुखतासे प्रगट होनेवाले निन्न-आत्माके ज्ञानमों मति- 
ज्ञान कहते हैं। 
(२) इन्द्रियाँ और मन जिसमें निमित्तमात्र हैं एसे तानकों 
मतिज्ञान कहते हैं। 

महाव्रत:-- दिसादि पाँच पार्पोका स्वेधा त्याग। 
( निदिययसम्यग्द्रीन-ज्ञान और वीतरागचारित्ररहित मात 
व्यवहारत्रतके झुभभावकी महयद्रत नहीं कहा है किन्तु 
बाल्त्रत-अल्लानम्रत कहा है। 

मनःपर्यपज्ञान)---द्रव्य -क्षेत्र-काऊ-भावकी सयोदासे दूसरेके मम 
रहे हुए सरल अयबा गृह रूपी पदार्थोको जाननेबाज 
जान । 

केवलज्ञान:--जो तीनकाल और तीनलोकबर्ती सर्व पदार्थोको 
( अनन्तघर्मात्मक *स्वे द्रव्य-गुण-पर्यायोंको ) प्रत्येक 


# दब्य, गुण, प्योथोक्रो केवलल्ानी मगवान जानते हैं किन्तु 
उनके अपेक्षिव धर्मोको नहीं जान सकते--ऐसा मामला सो अतत्क 
है। भौर वह अनन्तको अबवा मात्र आत्ाफो ही जानते हैं किन 


ः डरे४ड ] [ छहृदाल 


समयमें यथास्थित, परिपूर्णहपसे स्पष्ट और एक साथ जानता है. 
उसे केवलश्ान कहते हैं । 

- विषयेय३--- विपरीत ज्ञान। जैसे कि--सीपको चाँदी जानना और 
चाँदीको सीप जानना। अथवा--झुमास्वसे बास्तवमें आत्मद्दित 
मानना; देहादि परद्रव्यको स्व-रूप मानना, अपनेसे भिन्न न मानना। 


खत३--झभकायें करना और अख्ञभकायेको छोड़ना सो त्रत हे। 
अथवा हिंसा, असत्य, चोरी, मेशुन और परिप्रद--इन पांच 
पापोंसे भावपूर्नक विरक्त होनेको खत कहते हें। कत सम्यग्दशन 
होनेके परचात्‌ होते हैं और आंशिक वीतशगतारूप निदचयत्रत 
सहित व्यवहारत्रत होते हें। ) 

शिक्षाव्तः--सुनित्रत पालन करनेकी शिक्षा देनेवात्य क्रत। 


सबेको नहीं जानते हैं. ऐसा मानना मी न्यायसे विरुद्ध दे। (लघु 
लेन सि. प्रवेशिका प्रश्न ८७, पृष्ठ २६) केवठक्लानी भगवान 
क्षायोपशमिक ज्ञानवाले जीत्रोंकी भाँति अवग्रदद, ईदहा, अबाय और 
धारणारूप ऋमसे नहीं जानते किन्तु सबे द्रव्य-क्ेत्र-झाछ-भावकों 
युगपत्‌ ( एकसाथ ) जानते हैं इसप्रकार उन्हें सब कुछ प्रत्यक्ष बंता 
है। ( प्रबचनपार गाथा २१ की टीका-मभात्रार्थ। ) अति बिस्तारसे 
अस होओ, अनिवारित (रोका न|ैज़ा सके ऐसा-अमर्यावित ) जिसका 
विस्तार है-ऐसे प्रकाशवाठा इोनेस क्षायकल्ान ( केवल्शान ) 
स्वद्यमेव सर्वदा, सर्वत्र, सबेथा, सबको जानता है। ( प्रवचनसार 
गाथा ४७ की टीका। ) 

टिप्पणी:--श्ुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान औौर केवछ- 
आनसे सिद्ध द्ोता हे कि प्रत्येक द्रव्यमें निश्चित और कमबदढ 
अश्र्यायं होती हैं,--उल्टी-सीघी नहीं होती ॥ 


जोची ढाऊू ] [( १२९ 
श्रुतज्ञान:--(९) भतिश्ञानसे जाने हुए पदार्थकि सम्बन्धमें अन्य 
पदार्थो७क्ल जाननेवाले ज्ञानक्रो श्रुतज्ञान कद्दते हैं। (२) आत्माफी 
शुद्ध अलुभूतिरूप श्रुतज्ञानको भावश्ुुतज्नान कहते हैं । 
संन्यास;---( संल्लेखना ) आत्माका धर्म समझकर अपनी श॒द्धताके 
लिये कषायोंको और शरीरको ऋुश करना ( शरीरकी ओरका 
ढुक्ष छोड़ देना ) सो समाधि अथवा संल्लेखना कइलआती है ॥ 
संशय;--विशरेध सहित अनेक प्रकारोंका अवलम्बन करनेबाल्म ज्ञान; 
जैसे कि--यद सीप होगी या चांदी ? आत्मा अपना ही कार्य 
कर सकता होगा था परका मी ? देव-गुरु-शासत्र, जीव्रादि सात 
तत्त्व आदिका स्वरूप ऐसा ही होगा (--अथवा जेसा अन्य- 
मतमें कट्टा है वैसा ? निमित्त अथवा शुभराग द्वारा आत्माकः 
हिल दो सकता है या नहीं ! 


चौथी ढालका अन्तस्प्रदशन 


१-दिर्त्रतकी मर्यादा तो जीव्रनपर्यतके छिये है; किन्तु देशब्रतकी 
प्रयोंदा घड़ी, घण्टा आदि नियत किये हुए समय तक की है । 

२-परिभ्रहपरिमाणत्रतमें परिप्रहका जितना प्रमाण ( मर्यादा > 
किया जाता है उससे मी कम प्रमाण मोगोपभोगपरिमाणक्रतमें किया 
जाता है । 

३-ओषधघमम तो आरम्भ और विषय-कषायादिका त्याग करने पद 
भी एकबार भोजन किया जाता है, उपषासमें तो अन्न-जल-खाथ, 
और स्वाथ--इन चारों आहारोंका सर्वया त्याग दोता है। प्रोषध- 
उपबासमें आरम्भ, पिषय-कपाय और चारों आहारोंका त्याग तथा 
उसके अगले दिन और पारणेके दिन अर्थात्‌ अगढे-पिछले दिन मी: 
पैकाशन किया जाता है ।  - - 
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४-मोग तो एक ही बार मोगने योग्य होता है किन्तु उपभोग 
कारम्वार भोगा जा सकता है। ( आत्मा परवस्तुको भी नहीं 
ओग सकता; किन्तु मोह द्वारा, मैं इसे भोगता हूँ--ऐसा मानता है 


और तत्सम्बन्धी रागको, हर्ष-शोकको भोगता है । यह बतलनेके 
किये उसका कथन करमा सो व्यवद्वार है। ) 


चौथी द्ालकी प्रस्नावली 


१-अचौर्यत्रत, अणुन्नत, अतिचार, अतिथिसंबिभाग, अनध्य- 
बसाय, अनर्थदंड, अनर्थदंढक्रत, अपध्यान, अपधिज्ञान, अर्डिसाणुब्रत, 
उपभोग, केवलझान, गुणक्रत, टिग्त्रत, दुःश्रुनि, देशवत, देशप्रत्यक्ष, 
परिप्रहपरिमाणाणुब्रत, परोश्ष, पापोपदेश, प्रत्यक्ष, प्रमादवर्या, प्रोषघ 
उपवास, ब्रह्मचयाणुत्रत, भसोगोपभोगपरिमाणवत, भोग, मतिश्नान, 
सनःपर्ययज्ञान, . विपयेय, वत, शिक्षात्तत, श्रुतज्ञान, सकल्प्रत्यक्ष, 
सम्यकूज्ञान, सत्याणुत्रत, साम्मायक, संशय, स्वख्लीसंतोषब्रत तथा 
टिसादान आंदके लक्षण बतलाओ । 


२-अणुब्त, जनर्थदण्डत्रत, काल, गुणब्नत, देश्मप्रत्यक्ष, दिशा, 
परोक्ष, पर्व, पात्र, प्रत्यक्ष, बिकथा, छत, रोगत्रय, शिक्षात्रत सम्यक्‌- 
चारित्र, सम्यग्जझ्ञानके त्ेष और संल्लेखना दोष--आदिके भेद 
बददाओ । 

३-अणुच्त, अनर्थ दण्डन्रत, गुणब्रत--ऐसे नाम रखनेका करण; 
सविचल श्ञानभ्राप्ति, प्रेवेवक तक जाने पर भी सुखका अभाव, दिग्क्त, 
देशक्रत, पापोपदेश--ऐसे नामोंका कारण, पुण्य-पापके फलूमें हर्ष- 
“शोकका निषेध, शिक्षात्रत नामका कारण, सम्यग्क्षान, ज्ञान, झ्ञानोंकी 
७४०0 कल 398582533 और सकल्प्रत्यक्षता आदिके कारण 


४-अणुक्व और मह्दाव्रतमें, दिग्वत और देखब्रतमें, परिषढ- 


आऔधो ढाल ] [ १२७ 


परिमाणव्रत और सोगोपमोगपरिमाणत्रतमें, प्रोषष और उपवासमें 
सथा प्रोषधोपवासमें, भोग और उपभमोगमें, यम और नियममें, ज्ञानी 
और अज्ञामीके कर्मनाशमें तथा सम्यग्वशन और सम्यग्झ्ञानमें क्या 
अन्तर है वह बतलाओ। 

५-अनध्यक्साय, मलुष्यपर्याथ आदिकी दुर्लेभता, विपयंय, 
विषय-इच्छा, सम्यग्न्लान और संभयके दृशन्त दा। 

६-अनर्थदण्डोंका पूर्ण परिमाण, अविचल सुखका उपाय, 
आत्मज्लानकी प्राप्तिका ठपाय, जन्म-मरण दूर करनेका उपाय, 
दशन और ज्ञानमें पहली उत्पत्ति; धनादिकसे ल्रम न होना, 
निरतिचार आवकत्रत-पालनसे व्यभ, ब्रद्धायर्योणुब॒तीका विचार, 
भेदविज्ञानकी आवश्यकता, मनुष्यपर्यायकी दुरूमता तथा इसकी 
सफलताका उपाय, भरणसमयका कर्तव्य: वेय-डॉक्टरके द्वारा मरण 
हो तथापि अर्ट्सा, शन्रुका सामना करना-न वर्ना, सम्यग्लान, 
सम्यरक्षान दोनेका समय और उसकी महिमा, संल्लेखनाकी विधि 
झऔर कतंव्य, ज्ञानके बिना मुक्ति तथा सुखका अभाव, ज्ञानका फल 
तथा ज्ञानी-अज्ञानीका कमंनाश और विषयोंकी इच्छाको शांत करनेका 
उपाय---आदिका वर्णन करो। 

७-अचल रहनेवात्म ज्ञान, अतिथिसेवभागका दूसरा नाम, 
तीन शेगोंका नाश करनेवाली वस्तु, सिध्यादृष्टे मुनि, बर्तेधानमें 
मुक्ति हो सके ऐसा क्षेत्र, ऋरतधारीको प्राप्त दोनेबाढ़ी गति, 
भ्रयोजनभूत बात, सर्वको जाननेबात्य ज्ञान और सर्मोत्तम छुल 
देनेवाली वस्तु--इनका नाम क्तत्यओ। 

८-अमुक शब्द, चरण अथवा पतन्चका अर्थ और मादाने 
बदलजों । चौथी ठालका सारांश कहो। 


९-अणुप्रत, दिग्ब्त, वारद प्रत, श्िध्माष्त और देशचारित्रके. 
छुम्बन्धमें जा जानते दो १६ समझाओ। 


पौचवी दाल 


(चाल छन्द ) 
भआषनाओंके चितवनका कारण, उसके अधिकारी 
और उसका फल 
मघनि सकछवती बड़मागी भव-मोगनतें वैरागी। 
वैराग्य उपावन माई, चिन्तें अलुप्रेज्ञा माई | १॥ 





अन्वयाये।--( भाई ) हे भव्य जीव ! ( सकलश्नतों ) मद्ात्रतकि 
अआारक (सुनि) भावलिंगी मुनिराज  बड़भागी ) महान 
बुरुषार्थी हैं, क्योंकि वे (मव-मोगनतें) संसार और ओगोंसे 
६(वेरागी ) विरक्त दोते हैं और (वेराग्य) वीतरागताको ( उपायन ) 
ऋत्पन्न करनेके लिये (भाई ) माता समान ( अनुप्रेक्षा ) करह 
आवनाओंका ( घिन्हें ) चितवन करते हैं। 

भावार्थ।---पाँच भद्दाव्रतोंकों धारण करनेवाले ।भावद्षिंगी 
आअनिराज महापुरुषाथेवान हैं, क्योंकि वे संसार, शरीर और मोगेसि 
अत्यन्त बिरक्त होते हैं; और जिसप्रकर कोई माता पुत्र 


वाणी ढाऊ ] [ १२९ 

जन्म देती है उसीत्रकार यह वारह आदइसँ वेशस्य सत्पन्म 

करती हैं, इसलिये मुनिशज इन बारह भाषनाओंका चितवन करते हैं। 
भावनाओंका फल और मोक्षसुलकी प्राप्तिका समय 

इन चिन्तत सम झुख जागै, जिमि ज्वन पवनके छागे; 

जब ही जिय आतम जाने, तब ही जिय शिवसुख ठाने ॥२॥ 


हू 


>> >..-०-“--- सा क। 





अन्ययार्थ;:---( जिमि ) जिसप्रकाश ( पवनके ) वायुके ( छागे ) 
छगनेसे ( ज्वलन ) अग्नि ( जागे) भभक उठती है, [ उसीभ्रकर 
इन बारह भावनाओंका ) ( चितत ) चिंतवन करनेसे ( सस सुख ) 
समतारूपी सुख (जागे) प्रगट होता है। (जब हो ) जब ( जिय ) 
जीव ( आतम ) आत्मम्वरूपको (जाने) जानता है (तब हो ) द्मी 
( जोब ) जीव ( शिवसुख ) मोक्षसुखको ( ठाने ) प्राप्त करता है। 

भावाये;---जिसप्रकार वायु छगनेसे अग्नि एकदम अभक उठती 
है, उसीप्रकार इन बारद भाबनाओंका बारंबार चिंतवन करनेसे समता 
(शांति रूपी सुस्ल प्रगट हो जाता है--बढ़ जाता हैं। जब यह 
जीव जास्मस्वरूपको जानता है तथ पुरुषार्थ भदाकर परपदायसे 


१३० ) [ छहुढारा 


अम्धन्ध छोड़कर परमानन्दमय स्वस्वरूपमें छीन होकर समतारसका 
दान करता है और अंतमें मोक्षसुल प्राप्त करता है ।२। 
[ उन बारद भावनाओंका स्वरूप कष्टा जाता है-- ] 
१---अनित्य भावना 
लोबन ग्रृह गो धन नारी, हय गय जन आज्ञाकारीः 
इन्द्रिय-मोग छिन थाई, सुरपतु चपछा चपलाई ॥ ३॥ 


०8] हट (8) ८“ 


| न्टप्मायत० डे/४* # 
रे का 9 ' ४9) ( 
जा / के कि: कि चट | 
अन्वयार्थ;---  जोबन ) यौवन, (गृह) सकान, (मो) 
साध-मैंल, ( धन ) छक््मी, (नारी ) स्री, (हय ) घोड़ा, ( गय ) 
हाथी, (जन ! कुटुम्ब, ( आज्ञाकारी ) नौकर-चाकर तथा (इन्द्रिय- 
भोग ) पाँच इन्द्रियोंके भोग--यह सब ( सुरधनु ) इन्द्रधनुष तथा 
ई चपला ) बिजलीकी (चपलाई ) चेचलता-क्षणिकताकी भाँति 
( छिन थाई ) क्षणमात्र खनेवाले हैं । 

भावाये;---यौवन, मकान, गाय-मैंस, धन-सरम्पत्ति, स्त्री, 
शोड़ा-दाथी, कुटुम्बीजन, नौरर-चाकर तथा पांच इन्द्रियोंके 
विष्य-यद सर्व बस्‍तुएँ क्षणिक हें--अनित्य हैं--नाशवान हैं । 
जिसप्रकार इन्द्रधनुप और बिजली देखते ही देखते विकलीन हो 
बाते हैं, उसीप्रकार यह यौवनादि कुछ दी काठमें नाशको प्राप् 
















चाँचवों ढारू ] [ श्रृ१ 


डोते हैं; वे कोई पदार्थ नित्व और स्थायी नहीं हैं; किन्तु निज 
शुद्धात्मा ही नित्य और स्थायी है । 

ऐसा स्वोन्सुखतापूवंक चिंतवन करके, सम्यग्दष्टि जीच 
वीवरागताकी वृद्धि करता है वह “ अनित्य भावना ” दे। 
मिथ्यादष्टि जीबको अनित्यादि एक मी भावना यथार्थ नहीं होती ॥३॥ 

२--अशरण भाषना 

सुर अधुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि, काल दछे ते; 
मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावै कोई ॥४॥ 


की हर । कण 
नल के हट 





अन्वयार्थ/---( सुर असुर खगाधिप ) देवोंके इन्द्र, असुरोंके 
इन्द्र और ,खरगेन्द्र [गरुड़, इंस] (जेते) जो-जो हैं (ते) उन 
सबका (मगर हरि ज्यों) जिसप्रकार दिश्नको सिंद् मार डालता है 
लसीप्रकार ( काल ) मृत्यु ( बले ) नाश करता दे। (स्रणि ) चिन्ता- 
मणि:आदि मणिरत्न, ( संत्र ) बढ़े-यड़े रप्षामंत्र; ( तंत्र) तंत्र, ( बहु 
होई ) बहुतसे दोने पर मी (मरते) भरनेवालेको (कोई) वे कोई 
[न बधचाये ) नहीं वा सकते । 


१३२ ] [ छहुदाका 


भावार्थ।--श्स संसारमें जो-जो देवेन्द्र, असुरेन्द्र, खगेन्द्र 
ईं पक्षियोंके राजा ) आदि हैं उन सबका--जिसप्रकार हिस्लको 
सह मार डालता है उसीप्रशार--काल ( सृत्यु) नाश करता है। 
व्वितामणि आदि मणि, मंत्र और जंत्र-तंत्रादि कोई मी मत्युसे नहीं 
जचा सकता । 

यहाँ ऐसा सम्रशझना कि निज आत्मा ही शरण है; उसके 
अतिरिक्त अन्य फोई शरण नहीं है । कोई जीव अन्य जीवकी रक्षा 
कर सफनेमें समर्थ नहीं है, इसलिये परसे रक्षाफी आशा करना व्यर्थ 
है । सर्वन्न-सदेव एक निज जत्मा ही अपना शरण है। आत्मा 
निः्यवसे मरता ही नहीं, क्योंकि वह अनादिक्षनन्त ४३-ऐसा 


स्‍्वोन्युखतापूवंफ चितवन करके सम्यग्दष्टि जीव वीतरागताकी 


बृद्धि करता है वह “ अश्चरण भावना ” है ॥ ४॥ 
३-संसार भावना 


चहुँगति दुःख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है; 
सबधिधि संसार असारा, यामें सुख नहीं छगारा ॥५॥ 





अन्ययार्थ+--( जोब ) जीव ( चहुँचति ) चार गतिमें ( दुःख ) 
डुःख ( भरे है) भोगता हे और (परिवर्तन पंच) पांच परावर्तन 
पाँच प्रकारसे परिभ्रमण (करें है) करता हे। ( संसार ) संसार 


चाँचिर्थीं ढाल ] [ १३१६ 


( शंवधिधि ) सर्व प्रछाससे ( असार। ) साररदित है, (थार्मे ) इसमें 
(सुख) सुख ( लगारा ) लेशमात्र मी (नाहि) नहीं है । 

भावाये;---जीवफी पर्याय वह संसार है। जल्ानके 
कारण जीव चार गतिमें दुःख मोगता है और पाँच ( द्रज्य, झेत, 
काल, भव तथा भाष) परावर्तन करता रहता दे किन्तु कमी 
शांति प्राप्त नहीं करता; इसलिये बास्तवमें संसारभाव सर्वप्रकारसे 
साररेहित है, उसमें किचितमात्र सुख नहीं है, क्योंकि जिसप्रकार 
झुखकी कल्पना की जाती है वैसा सुलका खरूप नहीं है और 
जिसमें सुख मानता द्वे वह वास्तवमें सुख नहीं हे--किन्स कह 
पद्धव्यके आरम्वनरूप मत्निभात्र होनेसे अशकुछता उत्पन्न करनेयात्थ 
आव है। निज्र भात्मा ही सुखमय है, उसके धृवस्वभावतें 
संसार है ही नहीं-ऐसा स्वोन्पुखतापूेक चिंतवन करके 
सम्यग्दृष्टि जीव वीतरागतामें पद्धि करता है वह “ संसार 
भावना ” है॥ ५॥ 

४-एकत्व भात्रना 

शरुम अशुभ करम फल जेने, भोग जिय एक हि ते ते 
झुत दारा होय न सीरी, सब स्वारथके हें भीरी ॥६॥ 


६4609 





श्श्ड ] [ छहढाका' 


अन्वयार्थ;---( जेते ) जितने ( शुभ-करमफ़ल ) शुभकर्मके फल 
ओर ( अजश्ुध-करमफल ) अशुभकर्मके फल हें ( ते ते) वे सब ( जिय ) 
यह जीव (एक हि) अकेत्य ही ( भोग ) भोगता है; (सुत ) पुत्र 
( दारा ) स्ली (सीरी ) साथ देनेवाले (न होय ) नहीं होते। ( सब ) 
यह सब ( स्थारथके ) अपने स्वार्थके (भोरी ) सगे (हैं ) हैं। 

भावाये;---जीवका सदा अपने स्वरूपसे अपना एकत्न और 
परसे विभक्तरना है; इसलिये वह स्वये ही अपना द्ित अथवा 
खटद्दित कर सकता हे-परका कुछ नहीं कर सकता । इसलिये जीव 
जो मी शुभ या अशुभ भाष करता है उनका फल ( आकुलछत ) पह 
स्वयं अकेटा ही भोगता है, उसमें अन्य कोई-स्री, पुत्र, मित्रावि 
सहायक नहीं हो सकते, क्यों के वे सब पर पदार्थ हैं और वे सब 
पदार्थ जीवको ज्ञेयमात्र हैं, इसलिये वे वास्‍्तवमें जीवके सगे-सम्बन्धी 
हैं ही नहीं; तथापि अज्ञानी जीव उन्हें अपना मानकर दुःखी द्दोता 
है। परके द्वारा अपना भत्य-बुरा होना मानकर परके साथ कतृत्-ममत्वका 
अधिकार माना है; वह अपनी भूल्से ही अकेला दुःखी होता है। 

संसारमें ओर मोक्षमें यह जीव अकेला ही है--ऐसा 
जानकर सम्यर्दृष्टि जीव निज शुद्ध आत्माक्रे साथ ही सदैव 
अपना एकत्व मानकर अपनी निश्रयपरिणति द्वारा शुद्ध 
एकत्वकी वृद्धि करता है, यह “ एकत्व भावना ” है॥ ६ ॥ 

५-अन्यत्व भावना 

जरू-पय ज्यों जिय-तन मेला, पे मिश्न-मिन्न नहिं भेला; 
तो अगट जुदे घन थामा, क्‍यों हे इक मिल्ति सुत रामा ॥७॥ 





अन्वयाथ;---( जिय-तन ) जीव और शरीर ( जल-पय ज्यों ) 
पानी और दूधकी भाँति (मेला) मिले हुए हैं (प) तथापि 
( भेला ) एकरूप (नहिं) नहीं हैं, ( भिन्‍न भिन्‍न ) प्रथऋ-प्थक हैं, 
(तो | ठो फिर ( प्रगट ) जो बाहामें प्रगटरूपसे ( जुदे ) प्रथक्‌ 
दिखाई देते हैं ऐसे ( धन ) छक्ष्मी, ( धामा ) मकान, (सुत ) पुत्र 
और ( रामा ) ख्री आदि ( मिल्ि ) मिलकर ( इक ) एक (क्‍यों) 
केसे (छे ) हो सकते हें ! 

भावार्थ:--जिसप्रकार दूध और पानी एक जाकाश-प्षेत्रमें 
मिले हुए हैं, परन्तु अपने-अपने गुण आदिकी अपेक्षासे दोनों 
बिलकुल मिन्न-मिन्न हैं; उसीअ्रकार यह जीव और दरीर मी मिले 
हुए-एकाकार दिखाई देते हैं तथापि थे दोनों अपने-अपने 
स्वरूपादिकी अपेक्षासे ( स्वद्रव्य-द्ेत्र-काल-भावस ) बिलकुल प्रथक्‌- 
पृथक हैं, तो फिर प्रयटरूपसे मिन्न दिखाई देनेव्मले ऐसे घोटरगांड़ी, 
घन, मकान, बाग, पुन्न-पुत्री, ख्री आदि अपने साथ कैसे एकमेक 
दो सकते हैं ! अर्थात्‌ स्ली-पुभादि कोई मी परवस्तु अपनी 
नहीं है--इस प्रकार सर्व प्रदाय्योको अपनेसे भिश्च जानकर, 


श्३६ ] [ हाल 
स्वसन्दुखतापूर्वक सम्यग्दृष्टि जीच वीवरागताकी बृद्धि करता 
है, कह “ अन्वत्व भाषना ”” है ॥ ७।॥। 

६-छझ्लचि आवना 
बल रुघिर राध मऊ येली, फीकस वबसादितें मेली, 
भव द्वार वें घिनकारी, अस देह करे किम यारी ॥८॥ 
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जन्वयाये;--जो (पल ) मांस (रुघिर ) रक्त (राध) 
पीच और (मरू ) विष्टाक' (बेलो ) थेली हे, ( कोकस ) हड्डी, 
( बसाविते ) चरबी आदिसे ( मेल) अपवित्र है और जिसमें 
( घिनकारी ) घृणा-ग्लनि उत्पन्न करनेवाले (नव द्वार) नौ 
दरवाजे ( बहें) बहते हैं (अस ) ऐसे (देह ) शरीरमें (मारी) 
ब्ेल-राग ( किसि ) केसे ( करे ) किया जा सकता हे ? 

आवार्थ;--यह झरीर तो मांस, रक्त, पीज, विष्टा आविफी 
थैली है और वह दृड्डियां, चरवी आदिसे भरा होनेके कारण 
अपवित्र है; तथा नौ द्वारोंसे मेड बाहर निकछ्ता हे, ऐसे शहीरेंके 
प्रति मोह-यरग केसे किया जा सकता है? यह दारीर ऊपरसे 


चाँचवीं ढारू ] [ श्इक् 


सो मषसीके पंख संमान पतली चमद़ींमें सदर हुआ है. इसलिये 
बॉदरसे सुन्दर लाता है, किन्तु यदि उसकी मौतरी हांलतक' विचार 
किया जाये तो उसमें अपवित्र बस्तुएँ भरी हैं, इसलिये उसमें ममत्व, 
अहद्भार या शग करना ज्यर्थ है | 

यहाँ शरीरको मलछिन बतलनेका आशय--मेदल्लान द्वारा शरीरके 
स्वरूपका ज्ञान कराके, अधिनाशी निज पवित्र पंदर्मे रुचि कराना है, 
किन्तु शारीशके प्रति द्वेषघभाव उत्पन्न कशनेका आशय नहीं | शरीर ते 
उसके अपने स्वभावसे ही अशुचिमय हे; ओर यह मगवान 
आत्मा निनसस्‍्वभावसे ही श्रुद्ध एवं सदा शुतिमय पवित्र 
चैतन्य पदार्थ है। इसलिये समम्यर्दष्टि जीव अपने श्रुद्ध 
जात्माकी मन्मुखता द्वारा अपनी पर्यायमें शुचिताकी “ पवित्र 
ताकी ) वृद्धि करता है वह “अश्ुत्ि भावना” है .।८॥ 

७उऊ-आखस्रत्र भावना 
जो योगनक्री चपराई तातें हे आख़ब भाई; 
आखव दुखकार पनेरे, बुधिवन्त ठिन्हें निरवेरे ॥९॥ 





$-- भाई ) है भव्य जीव ! (गोगनकी ) 
(जो) जो ( चश्लाई) चंचऊेता हे (तातें) उससे (थ्वाजय )”“ 


श्इ८ ] [ छहुडाला 
आलब (हे) दोता हे, और (आजछब) वह आखज ( घेरे ) 
खत्यन्त ( डुखकार ) दुःखदायक है, इसलिये ( बुधिवन्त ) बुद्धिमान- 
( हिन्हें ) उसे ( निरवेरे ) दूर करें । 

भावार्थ।--विकारी शुभाठ्ठुभभावरूप जो अरूपी वश्ा जीबमें 
होती है पह भावजास््व है; और उस समय नवीन कर्मयोग्य 
श्ञजकर्ोंका स्वयं-स्वत: आना (आत्माके साथ एक द्चेत्रमें आगमन 
होना ) सो द्रव्यआस्रव है । [| उसमें जीवकी अशुद्ध पर्यायें निमित्त- 
आन्र हें।] 

पुण्य और पाप दोनों आखब और बन्धके भेद हैं । 

पुण्यः--दया, दान, भक्ति, पूजा, त्रत आदि शुभग्ृग सरागी 
जीवको होते हैं, वे अरूपी अशुभ भाष हैं, और वह भाषपुण्य है । 
तथा धसम सप्य नवीन कर्मयोग्य रजकर्णोंका स्वरयं-स्वतः आना 
(आत्मा साथ एक श्षेत्रमें आगमन दोना ) सो द्रव्यपुण्य है । 
उसमें जीवकी अशुद्ध पर्याय निमित्तमात्र है | ] 

पाप:--हिंसा, असत्य, चोरी इत्यादि जो अशुभभाष हैं बह 
आधपाप है, और उस समय कर्मयोग्य पुदूगलांका आगमन दोना सो 
दृश्यपाप है । [ उसमें जीवकी अशुद्ध पयायें निमित्त हैं । ] 

परमायेसे ( वास्तवमें ) पुण्य-पाप ( शुभाशुभ ) आत्माको 
अधहितिकर हैं, तथा वह आत्माकी क्षणिक अशुद्ध अवस्था है। 
द्रष्य पुण्य-पाप तो परवस्तु हैं वे कहीं आत्माक्ा हित-अद्ित 
नहीं कर सकते !-- ऐसा यथाथ निर्णय प्रत्येक ज्ञानी जीवको 
होता है; ओर इस प्रकार विचार करके सम्यर्दृष्टि जीव स्व- 
इच्यके अवलम्बनके बलसे जितने भंश्रमें आख्रवभाषकों दूर , 
करता है उतने अंधमें उसे बीतरागताकी वृद्धि होती है 
“उसे “ आख्रव भावना ”” कहते हैं ॥ ९॥ 


वाँचवयीं हार ] ( १३९... 


८-संबर आवना 
लिन पृण्य-पाप नहिं कीना, आतम अलुमव चित दीना; 
तिनहीं विधि आवत रोके, संवर छहि सुख अवछोके ॥ १०॥४/ 





अन्वयायेः---( जिन ) जिन्होंने ( पुण्य ) शुभभाव और ( पाप ) 
अशुभभाष (महि कीना ) नहीं किये, ठथा मात्र (आतम ) आत्माके 
( अनुभव ) अमुभवमें [ शुद्ध उप्योगमें ] (चित) झानको ( दीना 9) 
लगाया है (तिनही) उन्होंने ही (आबत) आते हुए (विधि) 
कर्मोको (रोके ) रोका है और (संबर लूहि) संवर प्राप्त करके 
( सुल्ध ) सुखका (अबलोके ) साक्षात्कार किया है । 

भावारः---आस्वका रोकना सो संवर है । सम्यग्दशनादि 
द्वारा मिथ्यात्वादि आस्रव रुकते हैं। शुभोपयोग तथा अज्युभोपयोग 
दोनों बन्धके कारण हैं-ऐसा सम्यग्दृष्टि जीब पहलेसे ही जानता है 8 
यद्यपि साधकको निचली भूमिकामें शुद्धताके साथ अल्प शुभाशुभभाष' 
हंते हैं, किन्ठु वह दोनोंको बन्धका कारण मानता है, इसलिये सस्य-* 
गहृष्टि जीव स्द्रन्यके आलग्यन द्वार जितने अंदर्मे झुद्धता कश्ता है उतने. 
अंश उसे संबर होता है, और वद क्रमशः शुद्धवा्में जृद्धि करके पूछें 
झुदता (संबर ) आप्व करता है। यह “ संबर भावना” है ॥ १० ४ 


“३४७ ] [ छहडाला 
९-निजेरा भावना 

निज काल पाय विधि झरना, तासों निज काण न सरना। 

तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिवसुस दस्सावे ॥११॥ 





अन्वयार्थ;:---जो (निज काल / अपनी-अपनी स्थिति ( पाय ) 
धूर्ण द्वोने पर (विधि ) कर्म (झरना ) खिर जाते हैं ( तासों ) उससे 
( निज काज ) जीवका घर्मरूपी कार्य (न सरना) नहीं होता किन्तु 
(जो ) [ निजेर | (तप करि) आत्माके शुद्ध प्रतपन द्वप्श (कर्म ) 
कमोंका ( खिपावे ) नाश करती है [ यह अविपाक जथव" सकाम नि्जेश 
है। ] ( सोई ) वह ( शिवसुछ् ) सोक्षका सुख (दरसादे | दिववत्यती है। 

मावाथे!---अपनी-अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कर्मोका 
खखिए आना तो प्रतिसंमय धअज्ञानीकों मी होता है; वह कहीं शद्धिका 
कारण नहीं होता । परन्तु सम्यग्दशेन-झान-चारित्र द्वारा खर्वात्‌ 
आत्माके श॒द्ध श्रतपन द्वार जो कर्म खिर जाते हूँ बह जअविपाक 
अथवा सकास निर्शश कहटटाती है। सदनुसार शुद्धिको वृद्धि 
डोते होते सम्पृ्ण निजेश होती है तब जीव शिवसुल 
६ झुखकी पृर्णतारूप मोक्ष ) प्राप्ठ करता है। ऐसा जानता ह्ध्ह 


पाँचनीं ढारू ] [ १४१८ 


सम्यन्टष्टि जीब स्वद्ृव्यके आडम्बन द्वारा जो झुढिकी वृद्धि करता है 
कह “निजेरा भावना” है ॥ ११॥ ' 
१०-सओक आबना 
किनहू न करो न धरे को, पद़द्ज्यमयी ते हरे को; 
सो लोकमांदि बिन समता, दुख सहे जीव नित अमता ॥ १२॥॥- 
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अन्वययाथ!---इस ठोकको ( किनहू ) किसीने (न करो:)" 
बनाया नहीं है, (को ) किसीने (न धर ) टिका नहीं रखा है, 
( को ) कोई (न हरे ) नाझ नहीं कर सकता; [ और यद लोक है 
( बडद्व्यमयों ) छह प्रकारके द्रज्यस्वरूप है--छह द्रज्योंसे परिपूर्ण 
है (सो ) ऐसे ( लोकसांहि ) छोक्रमें ( बित सस्ता ) बीसरागी 
समता बिना ( नित ) सदेश ( समता ) भटकता हुआ ( जोब ) 
जीब ( दुल सहे ) दुःख सहन करता हे । 

भावाये;---अक्षा आदि किसीने इस झ्ोकको बनाया नहीं है; 
विष्णु या शेषनाग आदि फिसीने इसे टिका नहीं रखा है तथा 
महादेव आदि किसीसे यह नष्ट नहीं दोता; किंतु यह छहद्‌ द्रग्यमया 
झोक स्वयंसे ही अनादि-अनन्त है; छद्ें दृण्य नित्य रूव-खरूपसे 
स्थित रहकर निरन्तर अपनी नई-तई पर्यानों ( अवस्थाओं ) से 


हड२ ] [ छहुदारा 


" ऋत्पाद-ज्ययरूप परिणमन करते रहते हैं । एक द्रव्यमें दूसरे 
अण्यका अधिकार नहीं है, यह छहट्द द्रव्यस्वरूप ल्येक बह मेरा 
स्वरूप नहीं है, च्‌ह्‌ मुझसे श्रिकाल मिन्न है, मैं उससे मिन्न हूँ; 
शेरा ध्राश्वत चेतन्य-छलोक ही मेरा स्वरूप है --ऐसा पर्मी 
ज्ञीव विचार करता है और स्वोन्यसुखता द्वारा पिषमता मिठा- 
कर, साम्यभाव-वीतरागता बढानेका अभ्यास करता है, यह 
& छोक भावना ” है ॥ १२॥ 

११-बोधिदुरेम भावना 
अंतिम-ग्रवकर्लोंकी हद, पायो अनन्त विरियां पद; 
श्र सम्यम्ज्ञान न लाधो, दु्म निमरमें मुनि साधो ॥१३॥ 





अन्वयाये।---( अंतिम ) अंतिम-नवर्ते ( प्रीयकलोॉंको हद ) 
“डैदेयक तकके ( पद ) पद ( अनन्त विरियां ) अनन्तवार ( पायो ) 
का 
न हुआ; ( दुलंभ ) ऐसे दुलभ | 
( निजमें ) अपने आत्मामें ( साथो ) धारण रा 
भावार्थ;--मिथ्यादृष्टे जीव मंद कपायफके कारण अनेकबार 
ओवेयक तक उत्पन्न होकर अदमिन्द्रपदकों प्राप्त हुआ है, परन्तु उसने 


पाँचयों ढाल ] [ १४३ 


एकबार मी सम्यरज्ञान प्राप्त नहीं किया, क्योंकि सम्यरक्षान प्राप्त करना 
बह पूर्व है; उसे तो स्वोन्मुखताके अनन्त पुरुषार्थ द्वारा ही आ्राप्त 
किया जा सकता है और ऐसा दोोनेपर बिपरीत अमिप्राय आदि 
दोषोंका अभाव होता है । 

सम्यग्द्शन-ज्ञान आत्माके आश्रयसे द्वी होते हैं। पुण्यसे, 
झुभरागसे, जड़ कर्मादिसे नहीं होते । इस जीबने बाह्य संयोग, चारों 
गतिके छौकिक पद अनन्तबार प्राप्त किये हैं किन्तु निज आत्मास् 
यथार्थ स्वरूप स्वानुभष द्वारा प्रत्यक्ष कश्के उसे कमी नहीं समझा, 
इसलिये उस्रकी श्राप्ति अपूर्व है। 


बोधि अथोत्‌ निम्वयसम्यग्द्शन-ज्ञान-चारिन्रकी एकता; उस 
ओघधिकी। प्राप्ति प्रत्येक जीवको करना चाहिये । सम्यग्टष्टि जीव स्व- 
सन्मुखतापूर्वक ऐसा:चिंतवन करता है और अपनी बोधि और 
शुद्धिकी वृद्धिका बारम्बार अभ्यास करता है, यह “ बोधि- 
दुरलभ भावना ” है ॥ १३॥ 

१२-धर्म भावना 

जो भाव मोहतें न्यारे, दरग-झ्ञान-अ्रवादिक सारे) 
सो धर्म जबे जिय धारे, तब ही सुख अचल निहारे ॥१४॥ 


[ () 
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शैटड ] ( छहुदाला 


अन्वयाये:---( मोह तें) मोहसे (न्‍्यारे) मिन्न, (सारे) 
साररूप अग्रवा निम्भय (जो ) जो ( हग-ज्ञान-ब्तादिक ) दरशन-- 
झान-चा रिव्रूप रत्लनत्रय आदिक (भाव ) भाव हैं (सो) वह 
(धर्म ) घर्म कहत्मता है । ( जबे) जब ( जिय ) जीव ( धारे ) 
शसे घारण करता है ( तब ही) तमी व ( अचल सुख ) जभऊ 
सुल-मोक्ष ( निहारे ) देखता है--प्राप्त करता है । 

भावाये;--मोह अर्थात मिथ्यादशन अर्थात्‌ अतत्त्वश्नद्धान; 
उससे रहित निम्धयसम्यग्दशन, सम्यग्झ्ञान और सम्यफ्चारित्र 
( सत्य ) ही स्ाररूप धर्म हे । व्यवद्दार रत्लत्रय वह धर्म नहीं 
है--एमा बतलानेके लिये यहाँ गाथामें “ सारे ” शब्दका प्रयोग 
किया है । जब जीव निम्भय रत्नत्रयस्वरूप घर्मको खाश्रय द्वारा प्रगट 
करता हे तभी वह स्थिर, अक्षयसुख ( मोक्ष ) श्राप्त करता है । इस 
प्रकार, चिंतवन करके सम्यग्इृष्ट ज्ञीव स्वोन्यूखता दारा श्रुचिकी 
वृद्धि बारम्बार करता है। वह “ घर्म भावना ” है॥ १४॥ 

आत्मानुभबपूर्वक भावदिंगी मुनिका स्वरूप 

सो धरम घुनिनकरि धरिये, तिनकी करतृत उचरिये; 
ताकों सुनिये भवि प्रानी, अपनी अनुभूति पिछानी ॥ १५॥ 

अन्वयायेः--( सो ) ऐसा रत्लत्रब (धर्म) घर्म ( सुनिन- 
करि ) मुनियों द्वारा ( धरिये ) धारण किया जाता है, ( तिनकों ) 
उन मु्रियोंकी ( करतुृत ) क्रियाएँ ( उचरिये ) कही जाती हें, 
६ भवि प्रानी ) हे भव्य जीवो ! (ताको ) उसे ( सुनिये ) सुनो 
ओर ( अपनी ) अपने आत्माके ( अनुभूति ) अनुभवकों ( पिछानी ) 
अद्विचानो। 


बाँचथी दारू ] [ १४७ द 


भावार्थ :--निम्नयरत्लश्र्यस्वरूप धर्मको भावलिंगी द्गिम्बर 
जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं--अन्य कोई नहीं। अब, आगे उन 
मसुनियोंके सकलचारित्रका वर्णन किया जाता है। दे भव्यो! उन 
मुनिवरोंगा चारित्र सुनो और अपने आत्माका अनुभव करो | १५ ॥ 


पांचवीं दालका सारांश 

यह बारह भावनाएँ चारित्रगुणकी आंशिक शुद्ध पर्यायें हैँ; 
इसल्ये वे सम्यग्टष्टि जीवको ही हो सकती हैं। सम्यक प्रकारसे 
यह बारह प्रकारकी भावनाएँ भानेसे वीतरागताकी वृद्धि होती है; 
उन बारह भावनाओंका चिंतवन मुख्यरूपसे तो वीतरागी दिगम्वर 
जेन मुनिराजको ही द्वोता हे तथा गौणरूपसे सम्यग्टष्टिको होता 
है। जिसप्रकार पवनके छगनेसे अप्रि भमक उठती है, उसीप्रकार 
अन्तरंग परिणमोंकी शुद्धता सहित इन भावनाओंका चिंतवन करनेसे 
समताभाव प्रगट द्ोता है और उससे मोक्षसुख प्रगट होता है। 
स्वोन्मुस्क्तापूर्वक्ष इन भावनाओंसे संसार, शरीर और भोगोंके अति 
विशेष उपेक्षा होती है और आत्माके परिणामोंकी निर्मल्ता बढ़ती 
है। इन बारद भाषनाओंका स्वरूप विस्तारसे जानना दो तो “स्वामी 
कारतिकियानुग्रेश्ा,? “ज्ञानाणब” आदि प्रन्थोंका अवस्थेकन करना 
चाहिये । ] 

अनित्यादे वितवन द्वारा शरीरादिको बुशा जानकर, अद्वितकारी 
मानकर उनसे उदास दोनेका नाम अलुप्रेश्षा नहीं है, क्योंकि यह 
तो जिसग्रकार पहले किसीको मित्र मानता था तब उसके प्रति शग 
था और फिर उसके अबगुण देखकर उसके श्रति शदासीन दो गया। 


१४६ ] [ छाया 


कसीमरकार पहले शरीरादिसे राग था, किन्तु बादमें उनके अनित्यादि 
अवशुण देखकर उदासीन हो गया; परन्तु ऐसी उदासीनता सो 
हेबरूप है। किन्तु अपने तथा शरीरादिके यथावत्‌ स्वरूपको जानकर, 
अमका निवारण करके, उन्हें भल्म जानकर राग न करना तथा बुय 
जानकर द्वेष न करना--ऐसी यथार्थ उदासीनताके देतु अनित्यता 
आदिका यथार्थ चिंतवन करना ही सच्ची अजुप्रेक्षा है। ( मोक्षमागे 
बरकादक प्र, २२९, श्री टोडरमर स्मारक प्रन्थमाल्से प्रकाशित ) | 


पांचवीं ढालका भेद-संग्रह 
अबुग्रे ज्ञा अथवा भावना;--अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, 
अन्यत्व, अुचि, आख़ब, संबर, निजेरा, छोक, बोधिदुलूभ 
और धर्म-यह बारह हैं। 
इच्द्रियोंके विषयः--रपशे, रस, गंध, वर्ण और शब्द-वह पाँच हैं। 
निभरा।--के चार भेद हैं:-अकाम, सबिपाक, सकाम, अविपाक 
ग्ोग--उव्य और भाव। 
बरिवर्तनः-- पाँच प्रकार हैं:--द्रव्य, क्षेत्र, काठ, सब और भाथ। 
प्रलद्वधार:--द! कान, दो आँखें, दो नासिका छिद्र, एक मुँह तथा 
मल-मृत्रद्वार दो--इस प्रकार नौ। 
बैराग्य;-- संसार, शरीर और भोग-इन तीनोंसे उदासीनता। 
ऊुधातु;:--पीव, लदू, वीय, सल, चरबी, मांस और हड्डी आदि। 
पांचवीं दलका लक्षण-संग्रह 
अनुभ्रेक्षा ( भावना )।--भेदश्ानपूर्वक. संसार, शरीर और 


चचयों हार ] [ १४७ 


मोगादिके स्वरूपका बारम्वार विचार करके उनके प्रति 
उदासीमभाव उत्पन्न करना। 


अशुभ उपयोग;--िंसाविमें अयवा कपाय, पाप और व्यसनादि 
निन्दापात्र कार्यामें प्रवृरत्ति। 


अपुरकुमार;:---अस॒र नामक देवगति-नामकर्मके उदयवाले भवन- 
वासी देव। 

कमें;--आत्मा रागादि विकाररूपसे परिणमित हो तो उसमें 
निमित्तरूप होनेवाले जड़कर्म-द्रव्यकर्म । 

गति;ः--नरक, तिर्यच, देव और मनुष्यरूप जीवकी अवस्था 
विशेषकोी गति कहद्दते हैं, उसमें गति नामक नामकर्म 
निमित्त है। 

ग्रैवेयकः--सोल्दवें खर्ससे ऊपर और प्रथम अलुदिशसे नीचे, 
देवोंको रहनेके स्थान । 


, देव३--देवगतिको श्राप्त जीवोंको देव कट्ठते हैं; वे जणिमा, 
मद्दिभा, रूघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिल और 
वशित्व-इन आठ सिद्धि (ऐश्थयें) वाले होते हैं; उनके 
मनुष्य समान आकारवात्य सप्त कुधातु रहित सुन्दर शरीर 
होता है। 

चर्म:---ठःखले मुक्ति दिल्लनेवाल्य निम्मयरत्नत्रवरूप मोक्षमागे; 
लिससे आत्मा पोक्ष भाप्त का है। (र्नत्रयथ शर्थाद 
सम्यादशन-शान-चारित्र । ) 


श्ड्८ ] [ छहुटालाः 


चर्मके मिनन-मिन्‍न लक्षण:--( ९ ) वस्तुका स्वभाव वह घ्म; 
(२) अहिंसा; (३) उत्तमक्षमादि दूस लक्षण; 
(४) निश्चयरत्नत्रय । 

वाप३--- मिथ्यादशन, आत्माकी विपरीत समझ, इिसादि अशुभ- 
आब सो पाप है। 

पुण्य;-- देया, दान, पूजा, भक्ति, क्रतादिके शुभभाव; मंदकपाय 
वह जीवके चारित्रगुणकी अशुभ दशा है; पुण्य-पाप दोनों 
आरुब हैं, बन्धनक्े कारण हैं। 

बोधिः-- सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रकी एकता । 


पुनिः- ( साधु परमेष्ठी )--समस्त व्यापारसे विमुक्त, चार 
प्रकाकी आराधनामें सदा लीन, निपप्न्‍र्थ और निर्माह ऐसे 
से साधु दोते हैं। समस्त भावलिंगी मुनिय्योकी नग्न- 
दिगम्बर दशा तथा साधुके २८ मूलगुण द्वोते हैं । 

योग;-- मन, वचन, क़ायाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंका 
कम्पन होना उसे द्रव्ययोग कहते हैं। कर्म और 
नोकर्मके ग्रद्णमें निमित्तरूप जीवकी शक्तिको भाषयोग 
कहते हैं । 

शुभ उपयोग३--देवपूजा, स्वाध्याय, दया, दानादि, अणुव्रत- 
महात्रतादि शुभभावरूप आचरण। 

सकझवत:--५-भद्दात्रत, ५-समिति, ६-आवदश्यक, ५-इन्द्रिय- 
जय, $६-केशढांच, अस्नान, भुमिशयन, . अवन्सधोबन, 


बँचबों [दारू ] [ १४९ 
खड़े-खड़े आहार, दिनमें एकप्रार आदहार-जरहू तथा नग्नता 
आविका पाछन--सो व्यवहारसे सकल्व्त है; और 
रत्नश्रयकी एकतारूप आत्मस्थमावमें स्थिर होना सो निश्चयसे 
सकल्व्रत है। 

सकलबती३--( सकलवब्नतोंके धारक ) रत्नत्रयकी एकतारूप स्वभावम्में 
स्थिर रहनेवाले महात्रतके धारक दिगम्वर मुनि दे निम्धय 
सकत्म्रती हैं । 


अन्तस्प्रदशन 
१---अनुप्रेक्षा और भावना पर्यायवाची शब्द हैँ; उनमें कोई अन्तर 
नहीं है । 
३---धर्मभाषनामें तो बारम्बार विचारकी मुख्यता है और पर्ममें निज 
शुणोमें स्थिर हानेकी प्रधानता हे । 


३--व्यवद्दार सकछब्तसें तो पापोंका सर्वदेश त्याग किया जाता है 
और व्यवहार अणुश्तमें उनका एक्देश त्याग किया जाता है; 
इतना इन दानामें अन्तर है । है 


पांचवीं दलकी प्रश्नावडी 


३---अनित्यमावना, अन्यत्वभावना, अविपाकनिजेरा, अकामनिर्जरा, 
अशरणभातना, अशुचिभावना, आस्रवभावना, एकत्वभाबना, धर्मे- 
आवना, निम्धयधर्म, बोघिदुलेभभावना, छोकलावना, संबरभाषना, 
खकामनिजेरा, सविपाकनिज्ेण आविंके उक्षण समझाओ | 


१५० ] [ छहदाण" 


२--सकल्यतमें और विकल्क्रतमें, अलुग्रेक्षामें और भावनामें, धर्ममें 
और धर्मद्रव्यमें, घर्ममें और धघर्ममावनामें तथा एकत्वभाषना 
और अन्यत्वभाषनामें अन्तर बतढाओ । 

३--शनुपग्रेष्षा, अनित्यता, अन्यत्व और अशरणपनेका स्वरूप दृष्टान्त 
सहित समझाओ । 

४--क्रकाम निजराका निष्प्रयोजनपना, अचल सुखकी श्राप्ति, कर्मके 
आधशबका निरोध, पुण्यके त्यागका उपदेश और सांसारिक. 
सु्खोंकी असारता आदिके कारण बतलाओ । 

७५--अमुक भावनाका विचार और लाभ, आत्मक्लानकी प्राप्तिका समयः 
और लाभ, इन्द्रघनुष, औषधि सेबनकी सार्थकता-निरथ्थकता, 
बारद भावनाओंके चिंतवनसे लाभ, मंत्रादिकी सार्थकतता और 
निरर्थकता । वैराग्यकी वृद्धिका उपाय, इन्द्रधनुष्य तथा बिज्ञलीका 
हृष्टान्य क्या समझाते हैं? ल्योकका कता-हता माननेसे हानि, 
समता न रखनेसे द्वानि, सांसारिक सुखका परिणाम और 
मोक्ष-सुखकी प्राप्तिका समय-आदिका स्पष्ट वर्णन करो । 


5६--अमुक शब्द, चरण तथा छन्दका अर्थ-भावाथें समझाओ | छोककाः 
नकठए बनाओ और पाँचवीं ढालका सारांश कट्दो । 


छठवीं दाल 
(हरिगीत छत्द ) 
अ्हिता, सत्य, अचौय्य, ब्रह्मचय महाद्रतके लक्षण 

बटकाय जीव न हननतें, सब विध दरवर्डिसा टरी; 
रागादि भाव निवारतें, हिंसा न मावित अवतरी । 
जिनके न छेश् शपा न जरू, मृण हू बिना दीयो गहें। 
अठदक्लसहस विध झील घर, चिद्त्रह्ममें नित रमि रहें ॥ १॥ 

अन्वयाथे:---( घट्काय जोब ) छह कायके जीवोंको (व 
हननतें ) घात न करनेके भावसे (सब विध ) सर्व प्रकारकी 
( बरवहिसा ) द्रव्यहिंसा ( टरी ) दूर दो जाती है. और ( रागादि भाव) 
शग-द्वेष, काम. क्रोध, मान, माया. त्येभ आदि भावोंको ( निवारतें ) 
दूर करनेसे ( भावित हिंसा ) भावहिंसा मी (न अबतरी ) नहीं होती, 
( जिनके ) उन मुनियोंको ( ले ) किचित्‌ (मषा ) झूठ ( १) नहीं 
होती, ( जल ) पानी और ( मृण ) मिट्टी (है) मी ( बिना दोयो ) 
दिये बिना (न गहें ) ग्रहण नहीं करते; तथा (अठदहसहस ) अठारइ 
हजार ( विध ) प्रकारफे (शोल ) शीलको-अद्यचयेको ( धर ) धारण 
करके ( नित ) सदा ( चिद्शहामें ) चेतन्यस्वरूप आत्मामें ( राम रहें ) 
लीन रहते हैं । 

भावाये;---निम्रयसम्यग्दशेन-झ्ानपूर्वक.. स्थरूपमें.. निरन्तर 
एकाप्रतापूर्वक रमण करना ही मुनिपना हे। ऐसी भूमिकामें निर्विकत्ष 
ध्यानद्शारूप सातवाँ गुणस्थान बाश्म्यार आता ही है । छठवें 
शुणस्थानके समय उन्हें पंच महात्रत, नग्नता, आदि 
अद्टवाईस मूल्युणके शुद्धभाव होते हैं, किन्तु उसे वे धर्म नहीं 
मानते; तथा उस काछ मी उन्हें तीन कषाय चौकड़ीके अभावरूक 
शुद्ध परिणति निरन्तर बतेती दी है। 


[ छहुदाला 
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छटठयथीं हारू ] [ह१५३ 


छट्ट काय ( पृथ्वी छाय आदि पाँच स्थावर काय तथा एक _ 
तरस काय )के जीबोंका घाव करना सो द्रव्यहिसा “है जोर राग, _ 
द्वेष, काम, क्रोध, मान इत्यादि भार्षोकी उत्पत्ति, होना सो 
. आषहिसा है। वीतरागी मुनि (साधु) यह दो पश्रकारड्शी दिखा 
नहीं करते,१.इसलिये उनको (१) अर्दिसा महात्रत# होता है। 
स्थूछ या सूक्ष्म--ऐसे दोनों प्रकारकी झूठ वे नहीं , इसलिये 
उनको (२) सत्य महाश्रत होता है। अन्य किसी बस्तुकी तो 
बात ही क्या, किन्तु मिट्टी पानी मी दिये बिना अहण 
नहीं करते, इसलिये उनडझो (३) अचौयेभद्ागत हाता है। शीढके 
अठारह हजार भेरेंका सदा पालन करते हैं और चेतन्यरूप 
आत्मस्वरूपमें लीन रहते हैं, इसलिये उनको (४) बहाचरये 
( आत्म-स्थिरतारूप ) महात्रत हं'ता है। १। 


परेग्रह त्याग मद्दाक़्त, ईया सम्तोेति+ और भाषा समिति 
अंतर चहुर्देस भेद बाहिर, संग दसध! तें ट्लैं; 
परमाद तजि चौकर मही लखि, समिति ईया तें चढें । 
जग-छुह्ितकर सब अहितहर, श्रुति छुखद सब संक्षय हें; 
अमरोग-हर जिनके वचन-प्रुखचन्द्र तें अमृत झरें ॥२॥ 


# यहाँ जाक्य बदलनेसे महात्रतोंके लक्षण बनते हैं जेसे कि--- 
दोनों प्रकाकी हिंसा न करना सो अहिंसा महात्रत हे--इत्यादि है 

“+ अदत्त बसर्तुओंका प्रमादसे अहण करना दी चोरी कहत्यती है; 
इसलिये प्रमाद न होने पर मी मुनिराज नदी ठया झरने आदिका 
प्रासुक हुआ जल, भत्म (राख) तथा अपने शाप गिरे हुए सेमलके 
फछ और तुम्बीफठ आदिका अदण कर सकते हें--ऐसा “>्दोकत्रार्ति 
कूालंकार ” का अभिप्तत है। (प. ४६३) 





! (कि शण्लमत 0" | ) 

अन्ययार्थ:--[ वे वीतरागी दिगम्बर जन मुनि ] ( ललुदंस भेद ) 
बौदह प्रकारके ( अन्तर) अंतरंग तथा (वसथघा) दस ग्रकारके 
(बाहिर ) बहिरंग (संग) परिग्रहसे (टलें) रहित हते हैं। 
€ परसाद ) प्रमाद-असावधानी ( तजि ) छोड़कर ( चोकर ) चार 
ड्वाथ ( महो ) ज़मीन ( लखि ) देखकर (ईर्या) इया (समिति लें) 
समितिस (चले ) चलते हैं, और (जिनके ) जिन मुनिशाजोंके 
€ सुखचन्द्र ते) मुखरूपी चन्द्रसे (जग सुहितकर ) जगतका सच्चा 
िंत करनेवाला तथा ( मब अहितकर ) सर्व अहितका नाक 
करनेवाला. (श्रुति सुखद ) सुननेमें प्रिय लगे ऐसा ( सब संक्षय ) 
समर्त संशयोका (हरे ) नाशक और (९ जञ्रम रोगहर ) मिथ्यात्व- 
रूपी रोगको दरनेबाला (वचन अमृत) बचनरूपी अस्त (झरं) 
झरता हे 

मावार्थ:---वीतसगी मुनि चौदह प्रकारके अन्तरंग और 
अूस प्रकारके बढ्रिंग पशिमहोंसे रहित दोते हैं, इसकिये उनको 
(५) परिप्रहत्याग-मद्दात्रण होता है। बिनमें. साथघानीपूर्यक 





झहतीं हाल ] ( १५४ 
चार द्वाथ आगेकी भूत्रि देखकर चलनेका विकल्प उठे वंह (१) ईवॉ- 
समिति हे, तथा जिसप्रकार चन्द्रसे अस्त झरवा है रसीप्रकार मुन्तकि 
मुखचन्द्रसे जगतका दित करनेबाले, सर्व अद्वितका नाश करनेकाके, 
सुननेमें सुखकर, सर्व प्रकारकी शंकाओंकों दूर करनेवाले और मिथ्यात्क 
€ विपरीतता या सन्देह ) रूपी रोगका नाश करनेवाले ऐसे अश्ूस- 
बंचन निकलते हैं । इस प्रकार समितिरूप ब्रोलनेका विकल्प मुनिकों 
उठता है वह (२) भाषा समिति हे । 

--उपरोक्त भाषार्थमें आये हुए वाक्योंको बदलनेसे ऋमशः परिप्रद- 
त्याग-महात्रत तथा ईया समिति और भाषा समितिका लक्षण हो जायेगा है 

प्रइन:--सच्ची समिति किसे कहते हैं ? 

उत्तर:--पर जीवोंकी रक्षाके देतु यत्नाचार प्रवृकत्तिको अज्ञानी 
जीव समिति मानते हैं; किन्तु हिंसाके परिणामोंसे तो 'गपबन्ध होता 
है। यदि रक्षाके परिणामोंसे संवर कहोगे तो पुण्यबन्धका कारण 
क्या सिद्ध होगा ? 

तथा मुनि एषणा समितिमें दोषको टाल्ते हें; वहाँ रक्षाका 
प्रयोजन नहीं हे, इसलिये रक्षाके हेतु ही समिति नहीं हे। तो फिश 
समिति किसप्रकार होती हे? मुनिको किचित्‌ राग होने पर गमनादि 
क्रियाएँ होती हैं, वहाँ उन क्रियाओँमें अति आसक्तिके अभावस्े 
भ्रमादरूप प्रवृत्ति नहीं होती, तथा दूसरे जीवॉको दुःखी करके अपन्य 
गमनादि प्रयोजन सिद्ध नहीं करते, इसलिये उनसे स्वयं दयाका पाऊन 
होता है;-इस प्रकार सच्ची समिति है। ( #मोक्षमागे-प्रकाशक,.. 
( देइली ) ए० ३३५) । २१ 


# ईर्या भाषा एचणा, पुनि क्षेपण आदान; 
प्रतिक्षपता ज्ुतक्रिया, पाँचों समिति विधान | 
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एपणा, आदान-निश्लेषण और प्रतिष्ठापन समिति 

-छयालीस दोष बिना सुकुछ, श्रावकतनें घर अश्वनक्ो; 

“छे तप बढावन हेतु, नहिं तन-पोषते तरजि रसनकों । 

श्रुति ज्ञान संयम उपकरण, लखिकें गईं छखिकें घरें; 

'निज्नन्त यान विलोकि तन-सल मूत्र श्लेष्म परिहरें ! ३॥ 


355. रे ६०-०७ 
। ० | है 








'| आावकतने )' आवकके घर और (रसतकों ) छटहों रस अथवा 


खठनयों हल ] [ १५७ 


एक-दो रसोंको (तजि) छोड़कर (तन) शरीरको (नहिं पोषते 9 
पुष्ट न करते हुए--प्रात्र (त१५) तपकी ( बढ़ावन हेतु ) वृद्ध करनेके 
देतुसे (आदहारके] ( छथालोस ) छियालीस ( दोष बिना ) दोषोंको 
दूर करके (अह्वननको) मोजनको (लें) ग्रहण करते हैं#॥। ( शुत्षि ) 
पवित्रतांकं ( उपकरण ) साधन कमण्डलको, (ज्ञान) झानके 
( उपकरण ) साधन शाखको, तथा (संयम ) संयमके ( उपकरण ) 
साधन पींछीको ( रूखिकं ) देखकर (गहेँ) ग्रहण करते हैँ 
[और ] ( रूलिकं) देखकर (धरे) रखते हैं [ और ] (मृत्र ) 
पेशाब ( इलेष्म ) इलेष्म (तन-मल ) शरीरके मैलका ( निजन्तु ) 
जीवरदित ( थान ) स्थान ( बिलोकि ) देखकर (परिहरें ) त्यागते हैं # 

भावाये।--त्रीवरागी जैन मुनि--साधु उत्तम कुल वाले 
आवकके घर, आद्वारके छियालीस दोषोंड़ों टालकर तथा अमुक 
रसोंका त्याग करके [ क्थवा स्वादका राग न करके ] शरीरको पुष् 
करनेका असिप्राय न रखकर, मात्र तपकी वृद्धि करनेफे लिये 
आहार ग्रहण करते हैं; इसलिये उनको (३) एफ्णासमिति होती है,॥ 
पवित्रताके खाघन कमण्डलको, झानके साधन शाखको और 
संयमके साधन पींछीको--जीवॉकी विराघना बचानेके देतु--- 


# आहारके दोषोंका विशेष वर्णन ' अनगार धर्मोामृत” तथा 
/ मूठाचार ” आदि शास्रोमें देखें। उन दोषोक्ो टालनेके देतु दिगम्वर 
खाधुओंको कमी मद्दीनों तक भोजन न मिले तथापि मुनि किंचित . 
खेद नहीं करते; अनासक्त और निर्मोह“इटरदित सहजपदोते हैं ॥ 
[ कायर मलुष्यों--अक्ञानियोंकों ऐसा भुनिश्चत कष्टदायक प्रतीत होता: 
है, क्वानीको वह सुखमय लगता है। ) |॒ 


'१५८ | [ छहासा 


“छेखलाल कर रखते हैं तथा उठाते हैं; इसलिये उनको 
(४) भादाव-निश्लेफण समिति होती हे । मल-मृत्र-कफ आदि शरीरके 
औटको जीवरद्दित स्थान देखकर त्यागते हैं इसलिये उनको 
(५) ब्युत्सगे अर्थात्‌ प्रतिक्ृपन समिति होती है। ३ । 
मुनियोकी तीन गुप्ति और पाँच इन्द्रियों पर विजय 

खम्यक्‌ प्रकार निरोष मन बच काय, आतम ध्यावते; 

विन सुथिर मुद्रा देखि मगगण उपल खाज खुजावते। 
रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ अपुहावने; 





अन्वयार्थ;---[वीतरागी मुनि] (सन व काय ) सन-वचन- 
- कायाका ( सम्यक प्रकार ) भलीभाँति-वराबर (निरोध) निरोध 
करके, जब ( भातस ) अपने आत्माका ( ध्यावते ) ध्यान करते हैं 
सब (तिन) उन मुनियोंकी (सुथिर) सुब्यिर-शांत ( मुद्दा ) मुद्रा 
(देति ) देखकर, उन्हें ( उपल ) पत्थर ससझकर ( मुगगण ) हिरन 
शथवा चौषाये प्राणियोंफे समृह (खाज) अपनी खाज-खुजलीको 
( जुजावते ) खुजाते दें। [जो] (शुभ) प्रिय और (असुहावते ) 


खठथों ढास ] [ १५९ 


अप्रिय [ पाँच इन्द्रियों सम्बन्धी ) ( रस ) पाँच रख, (रूप) पाँच 
शर्ण ( गंध ) दो गंध, (फरस ) आठ प्रकारके स्पणे (अर) और 
( दाद ) शब्द-( तिनसें ) उन सबमें (राग-विशोध ) शाग या द्वेष 
(न) मुनि नहीं होते, [ इसलिये वे मुनि] (९ पंचेन्द्रिय जबन ) 
भाँच इन्द्रियॉंको जीतनेवात्य अर्थात्‌ जितेन्द्रिय ( पद ) पद ( पावने ) 
आप्त करते हैं । 

भावार्थ*--श्स गाथामें निश्चय गुप्तिका तथा भावलिंगी मुनिके 
अट्टाईंस मूलगुणोंमें पाँच इन्द्रियोंकी बिजयके स्वरूपका वर्णन करते हैं । 

भावषलिंगी मुनि जब उम्र पुरुषार्थ द्वारा शुद्धोपयोगरूप परिणमित 
होकर निर्बिकल्प रूपमें स्वरूपमें गुप्त होते हैँ--बह निम्धय गुप्ति है। 
उस समय मन-वचन-कायकी क्रिया स्वयं रुक जाती हे। उनकी 
शांत और अचल मुद्रा देखकर, उनके शरीरकों पत्थर समझकर मगोंके 
*अझुण्ड ( पशु ) खाज ( खुजली ) खुजाते हैं, तथापि वे मुनि अपने 
ध्यानमें निश्चल रहते हैं। उन भाषलिंगी मुनियोंकों तीन गुप्तियाँ हैं । 

प्रदनः--शुप्ति किसे कहते हैं ? 

उत्तरः--मन- घचन-कायाकी बाह्य चेश मिटाना चाहे, पापका 
चिंतवन न करे, मौन धारण करे, तथा गमनादि न करे, उसे 
छज्ञानी जीव गुप्ति मानते हैं। उत समय मनमें तो भक्ति आविरिप 


ऋ इस सम्बन्धमें सुकृमाल मुनिका दृष्टान्तः--जब ने ध्यानमें 
लीन थे, उस समय एक सियालिनी और उसके दो बच्चे उनका आधा 
बैर खा गये थे, किन्तु वे अपने ध्वानसे किंचित्‌ चल्ययमान नहीं हुए। 
( संयोगसे दुःख द्वोता द्वी नहीं, क्रीरादिमें ममत्व करे तो उस 
ममलभावसे दी दुःखका अनुभव होता हे--ऐसा समझना। ) 


श्द्दर्ग] [ छहडास 
कातनेक प्रकारके[ शुभरागादि विकल्प उठते हैं: इसलिये प्रवृत्तिमें तो 
शुप्तिषना हो नहीं सकता। ( सम्यग्दशन-झ्वान और आत्मामें लीनता 
द्वारा ) वीतरागभाव होने पर जहाँ मन-वचन-कायाकी :चेष्टा न दो 
बही गुप्रिर है। ( मोक्षमारग-प्रकाशक प्र: २३५) । 
भुनि प्रिय ( अनुकूल ) पाँच इन्द्रियोंके पाँच रस, पाँच-रूप, 
हां गंध, आठ रपश तथा शब्दरूप पाँच विषयोमें राग नहीं करते 
ओऔर अप्रिय ( प्रतिकूल) ऊपर कट्दे हुए पांच विषयोंमें द्वेष नहीं 
करते [--इस प्रकार (५) पाँच इन्द्रियोंकी जीतनेके कारण वे 
जितेन्द्रिय कद्टलाते हें | ४ । 
मुनियोंके छह आवश्यक और शेष सात मूलगुण 
समता सम्हारें, थरुति उचारें, बन्दना जिनदेवको; 
नित करें श्रुतरति करें प्रतिक्रम, तजें तन अहमेवकों 
जिनके न न्होंन, न दंतघोवन, छेश अम्बर आवरन; 
आूमांडहि पिछली रयनिमें कछु प्यन एकासन करन ॥ ५॥ 





छठथीं ढाल ] [ १६१ 


अन्वयाये।-- [ वीतरागी सुनि) (सित) सदा ( समता) 
सामायिक ( भम्हारें) सम्हाल्कर करते हैं, (यूति) स्तुति ( उचारें ) 

हैं, ( जिनदेवको ) जिनेन्द्र भगवानकी (धन्दना) वन्‍्दना 
करते हैं; ( श्रुतिर्त ) स्वाध्यायमें प्रेम ६ करें ) करते हैं, ( प्रतिकरम ) 
प्रतिक्रण (करें) करते हैं, (तन) शरीश्की ( अहमेवकों ) 
ममताको (ते) छोड़ते हें। ( जिनके ) जिन मुनि्योको ( न्हौन ) 
स्नान और (दंतधोबन) दांतोंको स्वच्छ करना (न) नहीं होगा, 
( अंबर आवरश्न ) शरीर देंकनेके लिये बस्तर ( लेशा ) किचित मी 
उनके (न) नहीं होता और (क्छिली रयनिमें) राश्रिके पिछले 
भागमें ( भृूमाहि ) घरती पर (एकासन ) एक करवट (कछ ) 
कुछ समय तक (ध्यन ) शयन (करन ) करने हैं । 


भावार्थ;:--- वीतरागी मुनि सदा (१) सामायिक, (२) छ्चे 


देव-गुरु-शासत्रकी स्तुति, (३) जिनेन्द्र भगवानकी वन्‍्दमा, 
(४ , स्वाध्याय, (५) प्रतिक्रमण, (६ ) कायोत्सगें ( शरीरके पति 
ममताका त्याग ) करते हैं; इसलिये उनको छट्ट आधश्यक दोते हैं, 
और वे मुनि कमी भी (१) स्नान नहीं करते, (२) वाँतोंकी 
सफाई नहों करते, (३) शरीरको ढैकनेके लिये थोढ़ा-सा मी वख् 
नहीं रखते, तथा (४) शत्रिके पिछले भागमें एक कश्षटसे भूमि 
पर कुछ समय शथन करते हैं ॥ ५॥ 


मुनियोके शेष गुण तथा राग-द्वेषका अभाव 
इक बार दिनमें के अहार, खड़े अछप निम-पानमें 
कचलोंच करत न डरत परिषह सो, कगे निज ध्यानमें । 


अरि मित्र महरझू मसान कशन, काँच निन्‍दन थुति करन। 
अधीवतारन असि-प्रदारनमें सदा समता घरन ! ६॥ 





एकबार ( खड़े ) खड़े रहकर और ( निज-पानमें ) अपने द्वाथमें रख- 
कर (अल्प ) थोड़ा-सा ( अहार ) आद्वार ( लें ) लेते हैं; ( कच्लोंच ) 
फेशलॉच (करत ) करते हैं, (निज ध्यानमें ) अपने आत्माके ध्यानमें 
( झूगे ) तत्पर दॉकर ( परिवह सौं) बाईस प्रकारके परिषहोंसे 
(न डरत) नहों डरते; और (भरि भिन्न) शत्रु या भिन्न, 
( महल मसान । महल या स्मशान, ( कंचन .काँच ) सोना या काँच 
( निःदन थुति करन ) निन्‍्दा या स्तुति करनेवाले, ( अर्घावतारन ) 
पूजा करनेवाले और ( अत्ति प्रहारन) दर्वारसे प्रहार करनेबाले-« 


ऋदबों ढाल ] [ १६३ 


उन सबसें ( सदा ) सदा ( सस्ता ) समतासाव ( धरन ) धारण 
करते हैं। 

भावाथे।--- वि वीतरागी सुनि] (५) दिनमें एकबार (६) खड़े- 
खड़े अपने हाथमें सवकर थोड़ा आहार लेते हैं; (७) केशका 
रेच करते हैं; आत्मध्यानमें मग्न रहकर परिषहोंसे नहीं डरते 
अर्थात्‌ बाईस प्रकारके परिषद्दों पर विजय प्राप्त करते हैं, 
तथा शत्ु-मित्र, महल-स्मशान, सुबण-काँच, निन्दक और स्तुति 
करनेवाले, पूजा-भक्ति करसेवाले या तल्यार आदिसे प्रद्दार 
करनेवाले इन सबमें समभाव  शग-द्वेषका अभाव ) रखते हैं 
अथौत्‌ किसी पर राग-द्वेष नहीं करते। 

प्रधनः-सच्चा परिषह-जय किसे कहते हैं ? 

उत्तरः--छ्ुधा ठपा, शीत, उष्ण, डाँस-मच्छर, चयों, शब्या, 
बंध, रोग, ठृणरपश, मल, नग्नता, अरति, स्त्री, निषद्या, आकोश, 
याचना, सत्कार-पुर्कार, अलाभ, अदशेन, प्रज्ञा और अज्ञान 
--यह बाईस प्रकारके परिषह हैं। भावलिंगी भुनिक्रो प्रतिसतमय 
तीन कषायका ( अनन्तानुअन्धी आदिका) अभाव होनेसे स्वरूपमें 
सावधानीके कारण जितने अंशमें राग-द्वेषकी उत्पत्ति नहीं होती, 
उतने अंशमें उनका निरन्तर परिषह-जय होता है। क्षुधादिक छाने 
पर उसके नाअका उपाय न करना उसे (अज्लानी जीव ) परिषह- 
सहन करते हूँं। वहां उपाय तो नहीं किया, किन्तु अंतरंगर्भे 
क्लुधादि अनिष्ट सामग्री मिलनेसे दुःखी हुआ तथा रति आदिका 
कारण मिलनेसे सुखी हुआ,--किन्तु बद्द ता दुःख-सुखरूप परिणाम 
हैं और वही आर्त-रौद्रध्यान हैं; ऐसे भावोंसे संबर क्िल प्रकार 
डो सकता है 

प्रशवः--तो फिर परिषह-जय किस प्रश्नर होता है ( 


१६४ ] [ छहुढाल। 


उत्तर.--प_त्त्वश्ञानके अभ्याससे कोई पदार्थ इष्ट-अनिष्ट 
भासित न हो; दुःखके कारण मिलनेसे दुश्खी न हो तथा सुखके 
कांरण मिलनेसे सुखी न हो, किन्तु शेयरूससे उसका ज्ञाता ही 
। रहें-तड्ी सच्चा परिषदृजय है। (मोश्लमा्गं प्रकाशक प० ३३६१)। ६. 
मुनियोरे तप, धर्म, विधह्ार तथा स्वरूपाचरणचारिज्र 
तप तरमें द्वादश, धौं वृष दश, रतनत्रय सेवैं सदा; 
प्‌्वनि साथमें वा एक विचर चहें नहिं भवसुख कदा । 
यों है सकल संयम चरित, सुनिये स्वररूपाचरन अब; 
जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे परकी प्रवृत्ति सब ॥ ७ ॥ 
अन्वयार्थ:--[ वे वीतरागी मुनि सदा] (ह्ादश ) बारह 
प्रकारके (तप तपे ) तप करते हैं; ( दश ) दस प्रकारके ( वृष!) 
घर्मको (धरे) धारण करते हैं और (रतनत्रय ) सम्यग्दशन, 
सम्यग्जान तथा सम्यक्चारित्रका ( सदा ) सदा ( सेवे ) सेबन करते 
हैं। ( मुनि साथमें ) मुनियोके संधर्मे ( वा ) अथवा ( एक ) अकेले 
(छिचर ) विचरते हें और ( कबा ) किसी मी समय ( भजसुख्त ) 
सांसारिक सुरवोंकी (नहिं चहैं) इच्छा नहीं करते। (यों) इसमप्रकार 
(सकल संयम चरित) सकल संयम चारित्र ( है) है; (अब ) 
झब॒' स्वरुपाचरण ) स्वरूपाचरण चारित्र सुनो। (जिस) जो 
स्वरूपात््रण चारित्र [ स्वरूपमें रमणतारूप चारेत्र] (होत ) प्रगट 
होनेसे ( आपनी ) अपने आत्माकी ( निधि) झ्ञानादेक सम्पत्ति 
€ प्रगटे ) प्रगट होती है, तथा (परको) परवस्तुऑंडकी ओरकी 
(सब ) सबे प्रकारकी ( प्रवृति ) प्रवृत्ति ( मिदे ) मिट जाती हे। 
भावार्थ:--(१) भावलिंगी मुनिका शुद्धात्मस्वरूपमें छीन 
रहकर प्रतपना-प्रतापवन्त वर्तना सो तप है। तथा हठरहित 


छठवीं ढाल] [ १६९ 
बारद प्रकारके तपके ह्ुभ विकल्प द्ोते हैं बह व्यवद्टर तप है । 
वीतरागभाषरूप उत्तमक्षमादि परिणाम धरां धर्म है। मावलिंगी मु निको 
उपरोक्तानुसार तप और घ॒र्मका आचरण होता है; वे मुनियोंके सेघमें 
अथवा अवे के विहार करते हैं; किसी मी समय सांसारिक सुस्वकी 
इच्छा नहीं करते |---इस प्रकार सकलचारित्रका स्वरूप कहा । 

(२: अन्नानी जीव अनशनादि तपसे निजेरा मानते हैं; किन्तु 
मात्र बाह्य तप करनेसे तो नर्जश होती नहीं है। शुद्धोपयोग नि्मेराका 
कारण, है, इसल्यि उपचारसे तपकी भी निजेराका कारण कद्दा है । 
यदि बाह्य दुःख सहन करना ही निजराका कारण हो, तब* तो पशु 
आदि मी झ्ुधा-ठषा सहन करते हैं । 

प्रहनः-- वे तो पराधीनतापूर्वक सहन करते हैं। जो स्वाधीनरूपसे 
धर्मबुद्धि पूर्वक उपवासादि तप करे उसे तो निजरा द्वोती है ना? 

सत्तर:--- धर्मबुद्धिसे बाह्य उपवासतादि करे तो वहाँ उपयोग तो 
अशुभ, शुभ या शुद़रूप-- जिसप्रकार जीव परिेणमे--परिणमित होगा; 
उपबासके प्रमाणमें यदि निजेरा दो तो निज़ेराका मुख्य कारण 
उपबासादि सिद्ध दो, किन्तु ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि परिणाम 
दुष्ट होने पर उपवासादि करनेसे मी, निजेशा कैसे सम्भव हो सकती 
है? यहाँ यदि ऐसा कट्दोगे कि--जैसे अशुभ, शुभ या शुद्धरूप 
उपयोग परिणमित हो तदनुसार बन्ध-निजेरा हैं, तो उपवासादि तप 
निजेरका मुख्य कारण कहाँ रहा (--वहाँ अद्युम और शुभ परिणाम 
तो बन्धके कारण सिद्ध हुए तथा शुद्ध परिणाम निजराका कारण: 
सिद्ध हुआ । 

प्रइनः--यदि ऐसा है तो, अमकशनादिको तपकी संज्ञा किस 
प्रकार कही गई 
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--5न्‍्हें. बाह्य-तप कद्दा है; वाह्यका अर्थ यह हैं कि-+- 
बाहामें दूसरोंको दिखाई दे कि यह तपस्वी है; किन्तु स्वयं तो जैसे 
अंतरंग- परिणाम होंगे बेसा दी फल प्राप्त करेमा । 

(३) तथा अन्‍न्तरंग तपोंमें मी प्रायश्थित, विनय, वेयाजृत्य, 
स्वाध्याय, त्याग और ध्यानरुप क्रियामें बाह्य प्रवर्तन है बद्द तो बाह्य-्तप 
जेसा ही जानना; जेसी बाह्य-क्रिया है उसीप्रकार यह मी बाहा-क्रिया 
है; इसलिये प्रायश्वित आदि बाह्य-साधन मी अन्तरंग तप नहीं है। 

परन्तु ऐसा बाह्य प्रवतन होने पर जो अन्तरंग परिणामोंकी 
शुद्धता हो उसका नाम अन्तरंग तप जानना; और वहाँ तो निजेरा 
ही है, वहाँ बन्ध नहीं होता; तथा उस शुद्धताका अल्पांश मी रहे तो 
जितनी शुद्धता हुई उससे तो निजरा हे, तथा जितना शुभसाव है 
उनसे बन्ध है। इस प्रकार अनदइनादि क्रियाकों उपचारसे तप संझा 
दी गई है---ऐसा जानना, और इसलिये उसे व्यवद्दारतप कट्टा हे। 
व्यवद्दार और उपचारका एक ही अर्थ है । 

अधिक क्या कहें ? इतना समझ लेना कि--निम्रयधर्म तो 
वीतरागभाव है तथा अन्य अनेक ग्रकारके भेद निमित्तकी अपेक्षासे 
उपचारसे कहे हैं; उन्हें व्यवद्ार्मात्र धर्म संज्ञा जानना। इस रद्दस्यको 
(अज्लानी) नहीं जानता, इसलिये उसे निज़राका--तपका--मी सप्चा 
भरद्धान नहीं है। (मोक्षप्तागेप्रकाशक पृष्ठ २३३, टोडरमल स्मारक 
भ्रन्थमालसे प्रकाशित ) 

प्रशन:--क्रोधादिका त्याग और उत्तम क्षमादि धर्म कब होता है 

उत्तरः--पन्धादिके भयसे अथवा खगगे-मोक्षकी इच्छासे 
( अन्नानी जीव) क्रोधादिक नहीं करता, किन्तु वहाँ कऋरोघ- 
सानादि करनेका अभिप्राय तो गया नहीं है। जिसप्रकार कोई 
राजदिके. सयसे बद॒प्पन प्रतिश्ाके. ल्ेमसे 
सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कदा जा सकता, रुसीर 
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प्रकार यह मी क्रोधादिका त्यागी नहीं है। तो फिर 

हागी होता है -«कि पदार्थ इष्ट-अमिष्ट भासित होने पर ऋेधादि 
होते हैं, किन्तु जब वस्वज्ञानके अभ्याससे इष्ट-अनिष्ट भासित 
न हो तव स्वयं क्रोघादिककी उत्पक्ति नहीं होती कौर तसी सच्चे 
ऋमादि धर्म हैं। (मोक्मागं प्र्ठछ २२९ टोटरमर स्मारक 
ग्रम्यमालास प्रकाशित ) 

/9) अब, आठवीं गायामें स्वरूपाचरणचारित्रक्ना वर्णन करेंगे 
उसे सुनो-क्ि जिसके प्रमट होनेसे आत्माकी अनन्तज्ञान, अनन्तदशन 
अनन्तसु्ब और जनन्सवीये आदि श्त्तियोंका पूर्ण बिकास होता है 
और परपदार्थक;; ओरकी सरबंप्रकारकी भ्रवृत्ति दूर ड्वोती हे-वह 
स्वरूपाचरणचारित्र है। $। 

खरूपाचरणचारित्र ( श॒द्धोपयोग ) का वर्णन 
जिन परम पैनी सुबुत्ि छेनी, डारि अन्तर भेदिया। 
वरणादि अरु रामादितें निज भावको न्‍्यारा किया । 
निजमांहि निनके हेतु निजकर, आपको आपे गदन्लो। 


गुण गणी ज्ञाता ब्वान ज्ञेय मैगार कछु भेद न रह्षो ॥ ८॥ 





अन्यथार्य:--६ जिन ) ओ बीतशगी शुलिराज (अरुण ) अत्यंत 
( पैनी ) तीक्ष्ण (सुशुष्ति ) सम्वग्झञान अर्थात्‌ भेदजिज्ञानसूपी (छेतो ) 
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*छेनी (डारि) पटककर 'अस्तर) जन्‍्तरंग्में ! मेदिया) भेद 
करके (निज्रभावकों ) आत्माके वास्तविक स्परूयको (बरलादि) वर्ण, 
रख, गन्घ तथा स्पर्रूप द्रव्यकर्मसे (अर) और ( रागादिते ) राग- 
द्वेफादिख्प भावकर्मसे (न्यारा किया) भिन्‍न करके (निमर्मांहि) 
अपने आत्मामें ( निजके हेलु ) अपने लिये (निजकर ) अपने द्वारा 
(आपको ) आत्माझ (आप स्वयं अपनेसे ( गह्यों ) ग्रहण करते 
हैं तब (गुण) गुण, (गुणो) गुणी, (ज्ञाता) ज्लाता, (शेय ) 
झानका विषय और (ज्ञान मंझार ) ज्ञानमें-आत्मामें (कछ भेद न 
शो ) $किचित्मात्र भेद [| विकल्प ] नहीं रहता । 

भावाथे;---जब स्वरूपाचरणचारित्रक्का आचरण करते समय 
वीतशागी मुनि--जिसप्रकार कोई पुरुष तीक्ष्ण छेनी द्वारा पत्थर 
आदिके दा भाग प्रथ्कू-प्रथर कर देता है, उसी प्रशर--अपने 
अन्तरंगमें भेदविज्ञानरूपी क्रेनी द्वारा अपने आत्माके स्वररूपको द्रव्य- 
कर्मसे तथा शरीरादिक न!कर्मसे और राग द्वेषादिरूप भावकमोसे मिनन्‍न 
करके अपने आत्मामें, आत्माके लिये, आत्माको स्वयं जानने हैं तब 
उनके स्वानुभवमें गुण, गुणी तथा ज्ञाता, ज्ञान और झ्लेय--ऐसे कोई 
भेद नहीं रहते | ८ । 

स्वरूपाचरणचारित्र ( शुद्धापयोग ) का वर्णन 

जहेँ ध्यान ध्याता ध्येयको न विकल्प, वच भेद न जहाँ। 
चिद्धाव कर्म, चिदेश करता, चेतना किरिया तहाँ । 
सीनों अभिन्न अखिन्न शुध उपयोगक्री निश्चल दक्षा; 
प्रगटी जहाँ दृग-ज्ञान-बत ये, तीनथा एके छमा ॥९॥ 


* जिस प्रकार छेनी ल्लेहेकी काटकर दो टुकड़े कर देती है उसी 
अकार शुद्धोपयोग कर्मोको काटता है और जात्मासे उस कर्मोंको 
घथक्‌ कर देता है। 
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अन्वयाये;---( जहें) जिस ख्रूपाचरणचारित्रमें ( ध्यान ) 
ध्यान (ध्याता) ध्याता और ( ध्येयको ) ध्येय-इन तीनके ( विकल्प ) 
भेद (न) नहीं होते, तथा ( जहाँ ) जहाँ ( बल) बचनका ( भेद न ) 
विकल्प नहीं होता, ( तहाँ) वहाँ तो ( चिदृभाव ) आत्माका स्वभाव 
ही (कर्म ) कर्म, ( चिदेश ) आत्मा ही ( कश्ता ) कर्ता, ( चेतना ) 
चेतन्यस्वरूप आत्मा ही ( किरिया ) क्रिया होता हे-अथात्‌ कर्ता, कर्म 
और क्रिया-यह्‌ तीनों ( अभिन्‍न ) भेदरदित-एक, ( अखिम्त ) अखण्ड 
[ बाधारदित ) हो जाते हैँ और (श्ुघर उपयोगकी ) शुद्ध उपयोगकी 
( निश्चल ) निम्बल (दक्षा) पर्याय (प्रगटी ) प्रगट द्ोती है 
(जहां ) जिसमें (हग-ज्ञान-ब्रत) सम्यग्दशन सम्यण्नान 
सम्यकचारित्र (ये तोनधा) यह तीनों ,( एक) एकरूप-अभेदरूपसे 
( रूसा ) शोभायमान होते हैं। 

भावार्थ;---वीवशरगी मुनिरान स्वरूपाचरणके समय जब 
आत्मध्यानमें लीन दो जाते हैं तब ध्यान, ध्याता और ध्येय--ेसे 
भेद नहीं रहते; वचनका विकल्प नहीं होता; वहाँ ( आत्मध्यानमें ) 
तो आत्मा ही “कर्म, आत्मा दी कतो और आत्माका भाव यह किया 


$# कर्म - कत्ता द्वारा हुआ काये; कर्ता  स्वरतंश्ररूपसे करे सो कर्ता; 
» _किया - कर्ता द्वारा होनेवाली प्रवृत्ति। 
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होती है, अर्थात्‌ कर्ता-कर्म और क्िया--वे तीनों बिल्कुछ अखण्ड, 
अमिन्‍न हो जाते हैं और शुद्धोपपोगकी अचल दशा प्रगट होती है, 
जिध्षमें सम्यग्द्शन, सम्यरज्ञान और सम्यक्‌चारित्र एक साथ--एकरूप 
होकर प्रकाशपान होते हैं। ९। 

स्वरूपाचरणचारित्रका लक्षण और निर्विकल्प ध्यान 
प्रमाण नय निक्षपकों न उद्योत अनुभवमें दिखे; 
इग-ज्ञान-सुख-बलमय सदा, नहिं आन भाव जु मो विखे । 
में साधथ्य साधक में अवाधक, कर्म अरु तसु फकनितें; 
चित््‌ पिंड चंड अखंड झुगुणकरंड च्युत पुनि कलनितें ॥ १० ॥ 





( अनुमवमे ) आत्मानुभवमें (परमाण ) प्रमाण, (नय ) नय और 
( निक्षेपकों ) निश्लेपका विकल्प ( उद्योत ) प्रगट (न दिखे) दिखाई 
रहीं देता; [ परन्तु ऐप्ा विचार होता है कि- ] (मैं) में ( सब) 
सदा ( हग-क्ान-सुख-बलभप ) अप्न्तवन-अतन्तशान-अलससुख 
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और अनन्तवीयंमय हूँ। (मो विले) मेरे खरूपमें (आन) अन्य 
शग-द्वेषादि ( भाव) भाष ( नहिं) नहीं हैं, (मैं) में ( साध्य) साध्य, 
( साधक ) साधक तथा (कर्म) कर्म (अरु) और (तथु ) उसके 
( फरनितें) फलोंके ( अवाधक ) विकल्परददित (जित्‌ पिड़) ज्ञान- 
दर्शन-चेतनास्वरूप ( चण्ड ) निर्मल तथा ऐश्पर्यंयान (अखंड ) अखंड 
( सुगुण करंड ) सुगुणोंका मंडार (पुनि) और (कलरनिलें) 
अशुद्धतासे ( च्युत ) रहित हूँ । 

भावायेः--श्स स्वरूपाचरणचारित्रके समय मुनियोके आत्मानु- 
भवमें प्रभाग, नय और निश्षेषतातष विकल्प तो नहीं उठता किन्तु 
गुण-गुणीका भेद भी नहीं होता--ऐसा ध्यान होता है। प्रथम 
ऐसा ध्यान द्ोता है कि मैं अनन्तदशन-अनन्तकज्ञान-अनन्तसुल और 
अनन्तवीयेरूप हूँ; मुझमें कोई रागादिक भाव नहीं हैं; मैं ही साध्य हूं, 
मैं, ही साधक हूँ और कर्म तथा कर्मफटसे प्रथक्‌ हूं। मैं ज्ञान-दशेन- 
चेतनास्वरूप निर्मल ऐश्वयेबान तथा अखण्ड, सहज शुद्ध गुणोंका भण्डार 
ओऔर पुण्य-पापसे रहित हूँ । 

तात्पयय यद्द हे कि सर्व प्रकाके विकल्पोंसे शहद्दित निर्विकल्प 
आत्मस्थिरताको सवरूपाचरणचारित्र कद्दते हैं । १०॥ 

स्वरूपाचरणचारित्र और आरिहन्त दशा 

यों चिन्त्य निजमें थिर भये, तिन अकथ नो आनंद लक्षो, 
सो इन्द्र नाम नरेन्द्र वा अहमिन्‍्द्रकें नाहीं कह्नो । 
तद,ही शुकूक ब्यानाग्नि करि, चठघाति विधि कानन दहयो। 
सब झरूषो फेबलक्ानकरि, मविकोक्र को शिष्मण कक्षो ॥११॥ 





अन्वयार्थ:-- [ स्वरूपाचरणचारित्रमें | (थों ) इस प्रकार 
( चिन्त्य ) चितवन कश्के (निजमें ) आमन्मत्वरूपमें (थिर भये ) 
लीन होने पर ( तिन ) उन मुनिर्योको (जों ) जो (अकथ ) कहा 
न जा सके ऐसा--वचनसे पार--( आनंद ) आनन्द (लक्ो) 
होता है (सो ) वह आनन्द (इन्द्र ) इन्द्रको, (नाग ) नागेन्‍्द्रको, 
( नरेन्द्र ) चक्रवर्तीकी (वा अहमिन्द्रको ) या अहमिन्द्रको ( नहीं 
कह्ो ) कहनेमें नहीं आया--नहीं दोता । ( तब हो ) वह स्वरूपा- 
चरणचारित्र प्रगट द्योनेके पप्बात्‌ जब ( शकरू ध्यानाग्ति करि ) 
शुक्लध्यानरूपी अप्रि द्वारा ( चउधाति विधि कानन ) चार घाति- 
कर्माहपी वन ( वह्लों ) जल जाता है और ( केवलज्ञानकरि ) फेवल- 
ज्ञानसे ( सब ) तीनकाल और तीनलोकमें होनेवाले समस्त पदार्थोके 
सर्वगुण तथा पर्यायोंकों ( लख्यों ) प्रत्यक्ष जान लेते हैँ, तब ( भवि- 
छोकको ) भव्य जीवोंको ( शिवमग ) मोक्षमाग ( कहो ) बतलाते हैं। 

भावार्थ।-- इस. स्वरूपाचरणचारित्रके समय मुनिशज जब 
उपरोक्तानुतार चिंतवन-विचार करके आत्मामें लीन दो जाते 
हैं तब उन्‍हें जो आनन्द दोता है वैसा आनन्द इन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र 


छटयीं ढारू ] [ १७४६ 





( चक्रवर्तों ) या अद्दमिन्द्र ( कल्पातीत देव ) को भी नहीं होता। यह 
स्वरूपाचरणचारित्र प्रगट होनेके पश्चात खतद्रव्यमें उम्र एकाप्रतासे-« 
शुक्लण्यानरूप अभि द्वारा--चार #घातिकर्माका नाश होता है और 
अरिहन्त दशा तथा फेवलक्षानकी प्राप्ति होती है जिसमें तीन काल 
और तीन लोकके समस्त पदाथे स्पष्ट ज्ञात होते हैं और तब भव्य 
जीवोंकों मोक्षमांगंका उपदेश देते हैं । ११। 


* घातिकर्म दो प्रकारके हैं:--द्रव्य-धातिकर्म और भाव-घातिकर्म । 
उनमें शुक्लध्यान द्वारा शुद्ध दशा प्रगट होने पर भाव-घातिकर्मरूप अझुद्ध 
पर्यावें उत्पन्न नहीं होती बह भावषातिकर्मका नाश है, तथा उसीप्रकार 
द्रण्य-घातिकर्मका स्वयं अभाव होता है वह द्रव्य-पातिकर्मका नाश है। 


१७४ ] [ छहढाआा 
सिद्धवशाका ( सिद्ध स्वरूप ) का वर्णन 

चुनि घाति क्षेप अथाति विधि, छिममांहिं अष्टम भ्रू कसें; 

बसु कम विनसे सुगुण बसु, सम्यक्च आदिक सब ल्से । 

संसार खार अपार पारावार तरि तीरदिं गये, 

अविकार अकछ अरूप श्रुति, चिद्रप अविनाशी भये ॥ १२॥ 





अन्वयार्थ/---/ (ति ) केवलल्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ ( शेष ) 
शेष चार (अघाति विधि) अघातिया क्मोंका (घाति) नाश करके 
(छिनर्मा हि ) कुछ ही समयमें (अध्टस भू) आठवीं प्ृथ्वी--ईषत्‌ 
प्राग्भार--मोक्ष क्षेत्र्म (बसे) निवास करने हैं; उनको (बसु कर्म) 
आठ कर्माका (विनसे। नाश हो जानेसे (सम्पक्‍त्व आदिक) 
सम्यक्त्वादि ( सब ) समम्त (वसु णुगुण) आठ मुख्य गुण (लिसें) 
शौभायमान दोते हैं। [ ऐसे सद्ध होनेवाले मुक्तात्मा] (संसार 
जार अपार पारावार) संसारूपी खारे तथा अगाध समुद्रको 
(तरि ) पार करके (तोर्राह ) किनारे पर (गये) पहुंच जाते हैं 
जोर (अविकार ) पिकाररहिम, (अकल) शरीररहित, (अरूप) 
रूपरहित, ( शत्रि ) शुद्ध-निदाप ( चिद्रप) दशेन-ज्ञान-चेतनास्वरूप 


हठयों ढाल ] [ १७५ 
तथा ( अबिनाझो ) नित्य-स्थायी ( भये ) द्वोते हैं । 

भावार्थ:---अरिहन्त दशा अथवा केबछक्ञान प्राप्त करनेके 
पद्थात उस जीवको मी जिन गुणोंकी पर्यायोंमें अशुद्धता होती है 
उनका क्रमशः अभाव होकर घह जीव पूर्ण शुद्ध दशाकों अगट करता 
है और उस समय असिद्धत्व नामक अपने उदयभावका नाश होता है 
तथा चार अघाति कर्माका मी ख्रयं सर्वथा अभाव हो जाता है। 
सिद्धदशामें सम्यक्त्वादि आठ गुण (गुणोंकी निर्मल प्रौयें ) प्रगट 
होते हैं। मुख्य आठ गुण उ्यवद्दाससे कहे हैं; निम्बयसे तो अनन्त 
गुण (सर्व गुणोंकी पयोयें) शुद्ध होते हैं और स्त्राभाविक ऊर्ध्वगमनके 
कारण एक समयमात्रमें व्थकाग्रमें पहुचकर वहाँ स्थिर रह जाते हैं । 
झसे जीव संसाररूपी दुःखदायी तथा अगाध सऊुद्रसे पार हो गये हैं 
और वही जीव निर्बिकारी, अशरीरी, अमृतिक, युद्ध चेतन्यहूप तथा 
अविनाणी दोकर सिद्धदशाको प्राप्त हुए हैं | १२। 

मोक्षदशाका वर्णन 

निजमांहि छोक-अछो के गुण, परजाय प्रतिबिम्बित थये; 
रहिहं अनन्तानन्त काछ, यथा तथा शिव परिणये । 
घनि धन्य हैं जे जीव, नरभव पाय यह कारण किया; 


तिनही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजि वर सुख छिया॥ १३॥ 





१७६ ] [ धाहढास 

अन्ययार:--- ( निजमांहि ) उन सिद्धभगवानके आत्मामें 
६ छोक-अलोक ) लोक तथा अलोकके ( गुण, परजाय) गुण और 
थर्यायें ( प्रतिबिम्बित थये ) झलकने लगते हैं अर्थात्‌ ज्ञात दोने छगते 
हैं; वे ( यथा ) जिसप्रकार ( शिव ) मोक्षरूपसे (५रिणये ) परिण- 
मित हुए देँ (तथा) उसीअकार ( अनन्तानन्त कारू) छझनन्त- 
अनन्त काल तक ( रहिहें ) रहेंगे । 

(जे) जिन (जोब ) जीवॉने ( नरभव पाय ) पुरुष पर्याय 
आप्त करके ( यह ) यह सुनिपद्‌ आदिकी प्राप्तिरूप ( कारज ) कार्य 
( किया ) किया है, वे जीव ( धनि घन्य हैं) मद्दान धन्यवादके 
पात्र हैं और ( लिनही ) उन्हीं जीवोंने (अनावि) अनादिकाल्‍्से 
चले आ रहे (पंच प्रकार) पाँच प्रकारके परिवर्तनरूप ( भ्रमण ) 
संसारपरिश्रमणको ( तजि ) छोड़कर (वर) उत्तम (सुल ) सुख 
(लिया) प्राप्त किया है । 

भावार्थ/-- सिद्ध मगवानके आत्मामें केवलज्ञान द्वारा लेंक और 
अलोक ( समम्त पदार्थ ) अपने-अपने गुण और तीनॉकालकी पयौयों 
सहित एकसाथ, स्वच्छ दर्पणके दृष्टान्तरूपस--सर्ज प्रकारसे स्पष्ट ज्ञात 
होते हैं; ( किन्तु ज्ञानमें दर्पणकी भाँति छाया और आकृति नहीं 
पड़ती ) वे पूर्ण पवित्रतारूप मोक्षदशाको प्राप्त हुए हूँ तथा वह दशा. 
यहाँ विद्यमान अन्य सिद्ध-मुक्त जीवोंकी भाँति “अनन्तानन्त काल. 
तक रहेगी; अर्थात्र अपरिमित काल व्यतीत हो जाये तथापि उनकी 


# जिसप्रफार बीजको यदि जल्य दिया जाये तो बह उम्रता नहीं 
है; उसीकार जिन्होंने संसारके कारणोंका सर्वथा नाश कर दिया वे पुनः 
छअवतार--जन्म धारण नहीं करते। अथवा जिसग्रकार मकक्‍्खनसे थी हो 
जानेके पञ्चात्‌ पुनः मक्खन नहीं बनता, उसी प्रकार आत्माकी सम्पूर्ण 
पवित्रतारूप अशरीरी मोक्षदशा [ परमात्मपद ] प्रगट करनेके पश्चात्‌ 
उसमें कमी अशुद्धता नहीं आती--छंसारमें पुनः आगमन नहीं होता $ 


छठथों ढाल ] [ १७७ 
अखण्ड ज्ञायकता-शान्ति आदिमें किंचित्‌ बाधा नहीं जाती । यह 
अलुष्यपर्योय आप्त करके जिन जीवोंने शुद्ध चेतन्यकी प्राप्तिरूप का्ये 
किया है वे जीव महान धन्यवाद ( प्रशंसा )के पात्र हैं:और उन्होंने 
अनादिकाल्‍से चले आ रहे पंच परावर्तनरूप संसारके परिश्रमणका 
त्याग करके उत्तम सुख--मोक्षसुल प्राप्त किया है । १३। 
रलनत्रयका फल और आत्मद्वितमें प्रवृक्तिका उपदेश 

मुख्योपचार दु भेद यों बड़भागि रत्नत्रय धरें, 
अरु धरेंगे ते शिव कहें, तिन सुयश्च-जल जग-मल हरें । 
इमि जानि आलस हानि साहस ठानि, यह सिख आदरो; 
जबलों न रोग जरा गहे, तबलों झटिति निज हित करो ॥ १४ ॥ 

अन्वयार्थ;---( बढ़भागि ) जो मद्दा पुरुषार्थी जीव (या) 
इसप्रकार ( मुख्योपचार ) निम्थधय और व्यवद्दार (डुभेद ) ऐसे दो 
भ्रकारके ( रत्नत्रय ) रत्नत्रयकों (घरें अरु,धरेंगे ) धारण करते हैँ 
और करेंगे (ते) वे (शिव) मोक्ष (हैं) प्राप्त करते हैं और 
( तिन ) उन जीबॉका (सुयश-जरू ) सुकीतिह्पी जल ( जग-मख ) 
संसाररूपी मेलका (हरे ) नाश करता है।--( इमि ) ऐसा ( जानि ) 
जानकर ( आछलस ) प्रमाद [ सखरूपमें असावधानी ]) ( हानि ) 
छोड़कर ( साहस ) पुरुषाथे ( ठानि ) करने (यह ) यह (सिख ) 
शिक्षा-उपदेश ( आदरो ) अहण करो कि ( जबलों ) जबतक (रोग 
जरा) रोग या वृद्धावस्था (न गहै) न आये (तबलों ) तबतक 
ई झटिति ) शीघ्र (निज हित) आत्माका दित (करो) कर लेना चाहिये | 

मावाये।---जो सत्युरुकार्थी जीब सर्वक्ष-वीतराग कथित निरचय 
और व्ववद्दाररत्नश्रयका स्वरूप जानकर, उपादेय तथा देय तत्त्वॉछा खरूप 
खम्रशकर अपने शुद्ध उपादाव-आभित निश्वयरत्नत्रवड्ी (-शुद्धालाशिद 


१७८ ] [ छहहासा" 
वीतरागभावस्वरूप मोक्षमागंको ) धारण करते हैं तथा करेंगे वे जीप पूछे" 
पविश्नतारुप मोक्षमागश्ने प्राप्त दोते हैं भर होंगे। [ गुणस्थानके प्रमाणमें 
शुभराग आता है वह व्यवहार-रत्लत्रयका स्वरूप जानना तथा रखे 
निमश्चयसे उपादेय न मानना उसका नाम व्यवहार-रत्नत्रयका धारण 
करना है ]|। जो जीव मेक्षकों प्राप्त हुए हैं और होगे उनका 
सुकीर्तिरूपी जल केसा है (-कि जो सिद्ध परमात्माका यथार्थ स्वरूप 
समझकर स्वोन्सुख होनेवाले भव्य जीव हैं उनके संसार (-मलिनभाष ) 
रूपी मल हरनेका निमित्त है। एसा जानकर प्रमादकों छोड़कर, 
साइस अथौत्‌ सच्चा पुरुषा्थ करके यह उपदेश अकगैकार करो। 
जबतक रोग या वृद्धावस्थाने शरीरकों नहीं घेरा है तबतक शीक्ष 
(वर्तमानमें ही ) आत्माका हित कर लो । १४। 
अन्तिम सीख 

यह राग-आग दहै सदा, तातें समाम्ृत सेइयेः 

पिर भजे विषय-कपाय अब तो, त्याग निजपद बेहये । 

कहा रच्यो पर पदमें, न तेरो पद यहे, क्‍यों दुख सहै; 

अब “ दोल ” ! होउ सुखी स्वपद-रचि, दाव मत चूकों यहै । १५॥ 





छठी दा ] १७६ 


अन्वयाय:ः--( बह ) यह ( राग-जाम ) दागरूपी अप्नि 
( सवा ) अनादिकालसे निरन्तर जीवको ( वहै ) जला रही है, ( तादें ) 
इसलिये ( समाभत ) समतारूप असृतका (सेइये ) सेवन करना 
चाहिये । ( विधय-कपाय ) विषय क्रषमायक (चिर भक्ते ) अनादि- 
कालसे सेवन किया है ( अब तो ) अब तो ( त्याग ) उसका त्याग 
करके ( निजपद ) आत्मस्वरूपको ( बेश्ये ) जानना चाहिये-- प्राप्त 
करना चाहिये। ( पर धदसें । परषदार्थोमें-परआर्ोमें ( कहा ) क्यों 
( रच्यो ! आधक्त-सन्तुष्ट दो रहा है ! ( यहे ) यह (पद ) पद 
( तेशे ) तेए (न) नहीं हे। तू (दुख ) दुःख (क्यों) किसकिये 
( सहै ) सहन करता है? ( दोल ! ) हे दौलतराम ' (अब) अब ( स्थप्द ) 
अपने आत्मपद--सिद्धपदमें ( रचि ) छगकर ( सुखी ) सुखी (होठ ) 
होओ ! ( यह ) यह (दाव ) अवसर (मत चकी ) न 

भावादः---यह रुण ( मोह. अज्ञान) रूपी अग्नि अनादि- 
कालसे निरन्तर संसभ्री जीवॉको जलः रही है--दुःखी कर सही 
है, इसलिये जीवॉोको निम्धयरत्नन्रयमय समतारुपी अमृतका पान 
करना चाहिये जिससे राग-द्वेष मोह ( अश्ञान )का नादा हो। पिषय- 
कणायोंका सेवन विपसेत पुरुषार्थ द्वारा अनादिकाछसे कर रहा हे; अब 
उसका त्याग कश्के आत्मपद ( मोक्ष ) प्राप्त करना चाहिये। तू दुःख 
किसलिये सहन करता है? तेरा वास्तविक स्वरूप अनन्तद्शन-झ्ञान- 
सुख और अननन्‍्रवीय दे. इसमें छीन होना चाहिये। शेख कशनेसे 
ही सच्चा-सुख मोक्ष प्राप्त दो सकता है। इसलिये हे दौल्तराम! 
है जीव ! अब आत्मस्वरूपको प्राप्त कर ! आत्मस्वरूपको पदिचान 
यह उक्तम अवसर वारमकर प्राप्त नहीं दोता, इसलिये इसे म गेंबा | 
सांसारिक मोहका त्वाग करके मोशप्राप्िक्म त्याय कर ! 


३८० ) [ हरा 


यहाँ विशेष यह समझना क्रि-जीव अनादिकालसे मिथ्यात्वरूपी 
अग्नि तथा राग द्वेषरूप अपने अपराधसे ही दुःखी हो रहा है, 
इसलिये अपने यथार्थ पुरुषार्थले ही सुखी दो सकता है। ऐसा 
नियम दोनेसे जड़कर्मके ददयसे या किसी परके कारण दुःखी हो 
रहा है, अथवा परके द्वारा जीबको लछाभ-हानि होते हैं ऐसा मानना 
रचित नहीं है । (५। 

ग्रन्थ-रचनाका काल और उसमें आधार 

इक नव वसु एक वर्षकी तीज शुक्ल वेशाखः 
करयो तत्तत-उपदेश यह, लखि बुधननकी भाख | 
रूघु-पधी तया श्रमादतें, शब्द अयेकी भूछ; 
पृुधी सुधार पढ़ो सदा, जो पावों भव-कूल ॥ १६॥ 

भावाये;--पण्डित बुधजनकझत *छहटढाल्लके कथनका आधार 
छेकर मैंने (दौल्तशमने ) विक्रम संब्रत १८९१, वेशाख शुक्र 
३ (६ अक्षय तृतीया )के दिन इस छहंढाला प्रन्थकी रचना की है । 
मेरी अल्पबुद्धि तथा प्रमादवश उसमें कद्दीं शब्दकी या अरथकी भूल 
रह गई हो तो बुद्धिमान उसे सुधारकर पढ़ें, ताकि जीव संसार समुद्रको 
पार करनेमें शक्तिमान हो । 


ठठवीं दालका सारांश 
जिस चारित्रके होनेसे सप्रस्त परपदाथंसे वृत्ति हट जाती है, 


# इस्र प्रन्थमें छह प्रदारके छन्द और छह प्रऋरण हैं इसलिये तथा 
जिस प्रकार तीक्ण शस्प्रोंक प्रहारको रोकनेवाली ढाल होती है, उसी- 
भ्रकार जीबको अद्टितकारी शह्रु-मिथ्यात्व, रागादि आलबोंका तथा 
आक्षानांधकारको रोकनेके लिये ढाठके समान यह छह तअकरण हैं; 
इसलिये इस अन्थका नाम छटढाला रखा गया हे । 








छठनों हाल ] [ १८६१ 


बर्णादि तथा रागादिसे चेतन्वभाषकों प्रथह्‌ कर लिया जाता है, अपने 
आत्मामें, जात्माके लिये, आत्मा द्वारा, अपने आत्माका ही अनुभव 
होने छगता है, वहाँ नय, प्रमाण, निश्षेप, गुण-गुणी, ज्ञान-झ्ाता- 
झेय, ध्यान-ध्याता-ध्येय, कतो-कर्म और क्रिया आदि भेदोंका किचितू 
बिकल्प नहीं रहता; शुद्ध उपयोगरूप अभेद रत्नत्रय द्वारा श॒द्ध।चेतन्यछआ 
ही अनुभव द्ोने लगता हे उसे स्वरूपाचरणचारित्र कहते हें; यह 
स्वरूपाचरणचारित्र चोथे ग्रणस्थानसे प्रारम्भ होकर प्लुनि- 
दक्षामें अधिक उच्च होता है। तत्परचात्‌ शुक्लध्यान द्वारा चार 
घाति कर्मोका नाश होनेपर वह जीव केवलब्नान प्राप्त कके १८ दोष 
रहित श्रीअरिहन्तपद प्राप्त करता है; फिर शोष चार अवानिकर्मोंका 
मी नाश करके क्षण्माक्र्में मोक्ष प्राप्त कर लेता हे; उस 
आत्मामें अनन्तकाल तक अनन्त चतुष्टयका (अनन्तज्ञान-दशेन- 
सुखव-वीर्यंका ) एक-सा ऊलुभप द्वोता रहता है; फिर उखें 
पंचपरावर्तनरूप संसारमें नहीं अटकना पड़ता; वह कमी अवतार 
धारण नहीं करता; सदैव अक्षय अनन्त सुलका अनुभव करता 
है: अखण्डित क्ञान-आनन्दरूप अनन्तगुणोंमें निश्चठ रहता है; 
उसे मोक्षस्वरूप कदते हें । 

जो जीव मोक्षकी प्राप्तेके लिये इस रत्नन्नयको धारण करते 
हैं और करेंगे उन्हें अवदय दी म्रोक्षकी श्राप्ति होगी। प्रत्येक 
संसारी जीव मिथ्यात्व, कषाय और विफक्योंकां सेवन तो अनादि- 
कफालसे करता आया है किन्तु उससे उसे किचित्‌ शान्ति प्राप्ल 
नहीं हुई । एकमात्र तो भोक्षमागें है; रखमें उसे 
कखीवने कमी तत्परतापूर्वक प्रवृत्ति जदीं की; इसढिये अर मी यदि 


१८२ ] $॥ 


झॉन्तिकी ( आत्मद्वितककी ) इणछा दो तो आलरत्यको छोड़कर, 
( आत्माका ) कर्तव्य समझकर; रोग और वृद्धावस्थादि आनेखे 
भूर्व ही मोक्षमार्गमें प्रदत्त हो जाना चाहिये. क्योंकि यह पुरुष- 
फयाय, खत्ससागस आदि सुयोस बारम्वार प्राप्त नहीं होते; 
इसलिये उन्हें व्यर्थ न गैँवाकर अवश्य ही आत्मदहित स्राध लेना 
बखाहिये। 


| 


छठवीं दालका मंद-संग्रह 

अँतरंग तपके नाम)-- भ्रायश्चत्त, विनय, वेयावृत्य स्वाध्याय 
व्युत्मग और ध्यान | 

उपयोग :--शद्ध उपयोग, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग--- 
ऐस तीन उपयोग हैं। यह चारित्रगुणकी अबम्थएँ हैं । 
( जानना-देखना वह बल्लान-दशनगुणका उपयेग है-यह बात 
यहाँ नहीं हे।) 

छियालीस दोष)--दाताके आश्रित सेछट्ट उद्गम दोष, पात्रके 
आश्रित सोलह उत्पादन दोष तथा आह'र मम्बन्धी दख 
और भोजन क्रिया सम्बन्धी चार--ऐसे कुछ छियाठीख 
दोष हैं । 

क्षीन रत्न;-- सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्र । 

खेरह प्रकारका चारित्र;--पाँच प्रदत्त, पांच समिति और 
तीन गुप्ति | 

शर्म /----उत्तम कमा, मार्दब, आजंप, खत्य, शौच, संयक्ष, तष, 
ल्वाग, आ्किचन्च और अद्यचर्य--ऐसे दस अकार हैं। [ दर्खो 


शहथों दास ] [ १८8 


घर्मोकोी उत्तम संजा दे, इसलिये निश्चयसम्यक्दर्शनपूर्वकः 
वीतरागभावनाके द्वी वे दस प्रकार हैं। ] 

इनिकी क्रिया/--( सुनिके गुण ):--मूल गुण २८ हैं। 

रत्सत्रय;---निश्रय और व्यवहार अथवा मुख्य और उपथार--ऐसे 
दो प्रकार हैं। 

सिद्ध परमात्माके गुण:--सर्व गुणोंमें सम्पूर्ण झुद्धता प्रगट होने 
पर सर्व प्रकारसे अशुद्ध पर्यायोंका नाश होनेसे, ज्ञानावरणादि 
आठों कर्मोका ख्य सर्वथा नाश हो जाता है और गुण प्रयट 
नहीं होने किंतु गुणोंकी निर्मल पर्यायें प्रगट द्ोती हैं; जेसे 

मय अनन्तवीर्य अटछ 

अबगाहना अमूर्तिक अगुरुरघुत्त 
आठ मुख्य बाग वापस कहे हूँ निम्बयसे तो भ्रत्येक सिदके 
अनन्त गुण समझना चाहिये। 

शील$---अचेतन ख्री:-तीन [ कठोर स्पश, कोमल स्पश, चित्रपट है 
प्रकाशकी, उसके साथ तीन कर्ण [ करना, कराना और अनुपोदन 
करना ] से दो [ मन, बचन ] योग द्वारा पाँच इन्द्रियाँ [ कर्ण, , 
चक्षु, धाण, रसना और स्पश ]से चार संज्ञा [ आहार, . 
भय, मैथुन, परिअद्द ) सद्दित द्रव्यले और भावसे सेकनक 
३०३ ०८२००८ ५३८४ २८ ७२० । ऐसे भेद हुए । 

चेतन स्ली;--[ देवी, मलुष्य, तिर्येंच ] तीन प्रकाशकी, उनके साक 
तीन करण [ करना, कराना और अनुमोदन करना ] से तीन 
[ घन, बचन, कायारूप ) योग द्वारा, पाँच [ कर्ण, चहु, ऋण, 

हद शसना, स्पशरूप ३ इन्द्रिवोंसे चार [ आदार, भव, मेशुंन, 


औुंट४ड ] [ छहडाण 


संज्ञा खद्टित द्रग्यसे और भाषसे, खोलद [ अनन्तानुबन्धी, 
अप्रत्याख्यानापरणीय, प्रत्यास्यानावरणीय और संज्वछन---इन 
चआर प्रकारसे क्रोध, मान, माया, ल्लोभ--ऐसे प्रत्येक ] भ्रकारसे 
सेवन ३२३१८३४५५०५८४३५८२१ १६८ १७२८० सेद हुए। 
प्रथम ७२० और दूसरे १७२८० भेद मिलकर) १८००० भेद 
- औैशुन-कर्मके दोषरूप भेद हैं; उनका अभात्र सो शी है; उसे निर्मल 
आवभाव अथवा शीढल कहते हैं । 
जय।--निश्चय और व्यवद्दार । 
.निक्षेप:---नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव--प्रद्द चर हैं । 
्रमाण-- प्रत्यक्ष ओर पराक्ष । 


उठवीं दलका लक्षण-संग्रह 
अमेतरंग तप:--आभाशुभ इच्छाओंके निरोधपूर्वक आत्मामें निर्मल 
जान आनंदके अनुभवसे अल्लण्डित प्रतापबन्त रहना; निस्तरंग 
चेतन्यरूपसे शोमित होना । 
आनुभवः-- स्तोन्मुख हुए ज्ञान और सुखका रसास्वादन । 
वस्तु विचारत ध्यावतें, मन पावे विश्राम; 
रस स्वादत सुख ऊपजे, अनुभत्र याको नाम । 
आावश्यक;---अनियोंकोी अवश्य करने योग्य खप॒श झद्ध आचरण ) 
क्ायगुप्तिः--कयाकी ओर उपयोग न जाकर आत्मामें ही लीनता। 
:आअधि।--भन, वचन, कायाकी ओर डपयोगकी प्रवृत्तिको सदी माँसि 


छटठबयों ढाल ] [ श्थटष. 


आत्ममानपूर्वक रोकना अर्थात्‌ आत्मामें दी कीनता होना स्रो” 
गुप्ति हे । 

तप्‌३-- स्वरूपविश्रान्त, निस्‍्तरंगरूपसे निज झुद्धतामें प्रतापजन्त दोन्द 
-शझ्ोभायमान होना सो तप है। उसमें जितनी शुभाशुम 
इच्छाओंका निरोध होकर झुद्धता बढ़ती है वह तप है, अन्य 
बारह भेद तो व्यवद्दार ( उपचार ) तपके हैं । 

ध्यान/---सर्व बिकल्पोंकों छोड़कर अपने श्ञानको लक्षमें स्थिर. 
करना सो ध्यान है । 

नय३---बरुके एक अंशको मुख्य करके जाने वह नय है ओर कह 
उपयोगात्मक है। सम्यक्‌ अ्रुतश्लानप्रमाणका अंश वह नय है। 

निक्षेप:--नयज्ञान द्वारा बाघारहितरूपसे प्रसंगवशात्‌ पदार्थमे 
नामादिकी स्थापना करना सो निशक्षेप है। 

परिग्रह;--परवस्तुमें ममताभाव (मोह अथवा ममत्व) | 

परिषहजय---5/खके कारण ( मिलनेसे दुःखी न हो तथा सुखके 
कारण मिलनेसे सुखी न दो, किन्तु श्लञातारूससे उस शेयका 
जाननेवाला ही रहे--वहीं सच्चा परिषहजय है । 

प्रतिकमण/--मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रको निरवशेष- 
रूपसे छोड़कर सम्यग्दशेन, सम्यग्झञान, सम्यक्वारित्रको ( जीब ) 
भाता है, बह ( जीव ) प्रतिक्रण है। ( नियमसार गाथा-९१ ) 

प्रमाण;---स्व-पर वस्तुका निर्चय करनेवाला सम्यग्ल्लान। 

बहिरंग तप्‌:--दूसरे देख सकें ऐसे पर-पदार्थासे सम्बन्धित 
इच्छानिरोध । 


:३८६ ] [ छहलस 


अनोगुत्तिः---भनकी ओर उपयोग न जाकर आत्मामें ही लीनता। 

महाबत:---निरचयरत्नत्रयपूर्वक तीनों योग ( मन, वचन, काय ) 
तथा करने-कराने-अनुभोदनके भेद सहित हिसादि पाँच 
पापोंका सबेथा त्याग । 
जेन साथु (मुनि)को हिंसा, झूठ, चोरी, अन्रद्म और 
परिमह--इन पाँचों पापोंका सबेथा त्याग होता है। 

शत्नत्रय;---निर चयसम्यग्दशेन-झ्ान-चारित्र । 

वचनगुप्लिः---बोलनेकी इच्छाको रोकना अर्थात आत्मामें लीनता। 

शुक्ल ध्यानः---अत्यन्त निर्मल, वीतरागतापूर्ण ध्यान) 

शुद्ध उपयोग:--शभ-अशुभ॒ राग-द्वेषादिसि रहेत आत्माकी 
चारित्रपरिणति । 

सम्रितिः--भ्रमादरहित यत्नाचारसद्दित सम्यक्‌ प्रवृत्ति। 

स्वरूपाचरणचा रित्र;:--- आत्मस्वरूपमें एकाग्रतापूवेक रमणता-लीनता । 

अन्तर-प्रदशन 

६१) “नय” तो ज्ञाता अर्थात जाननेवात्य है और “ निश्षेप ” 
ज्ञेय अर्थात ज्ञानमें ज्ञात होने योग्य है। 

६२) प्रमाण तो बस्तुके सामान्य-बिशेष सम्रस्त भागोंको जानता है 
किन्तु नय बस्तुके एक भागकों मुख्य रखकर जानता है। 
|३) शुभ उपयोग तो बन्धका अथवा संसारका कारण है, किन्तु 

शुद्ध उपयोग निजेश और सोझ्का कारण है। 


ऋठनों हाल ] [ श्टछ 


] प्रभावली 


१-अंतरंग तप, अनुभ््र, आवश्यक, गुप्ति, गुप्तियाँ, तप, 
द्रव्यदिसा, अहिसा, ध्यानस्थ मुनि, नय, निश्चय, आत्मचारित्र, 
परिग्रह, प्रमाण, प्रमाद, प्रतिक्रण, बहिरंग तप, भावदिसा, अहिंसा, 
महात्रत, पंच महात्रत, रत्नन्नय, शुद्धात्म अनुभव, शुद्ध उपयोग, 
शुक्लध्यान, समिति और समितियोंके लक्षण बतलाओ । 


२--अधातिया, आवश्यक, उपयोग, कायगुप्ति, छियालीस दोष, 
सप, धर्म, परिप्रद, प्रमाद, प्रमाण, मुनिक्रिया. महाक्नत, रत्नत्रय, शीछ, 
शेष गुण, समिति, साधुगुण और सिद्धगुणके भद कहो । 

३-नय और निक्षेपमें, प्रमाण और नयमें, ज्ञान और आत्मामें, 
शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोगमें अन्तर बतलाओं । 


४--आठवीं एथ्वी, ग्रन्थ, प्रन्थकार, अन्थ-छन्द भन्थ-प्रकरण, 
सर्वोत्तम तप, सर्वोत्तम धर्म, संयमका उपकरण, शुचिका उपकरण 
और ज्ञानका उपकरण--आदिके नाम बतताओ | 

५--ध्यानस्थ मुनि, सम्यरज्ञान और सिद्धका छल आदिके 
इृष्टान्व बतलाओ । 

६--छह ढालोंके नाम, मुनिने पीछी आदिका अपरिप्रहपना, 
रतलत्रयके नाम, श्रावकक्ों नग्नताका अभाव आदिके सिफ कारण बतलाओ।॥ 


७--अरिहन्त दशाका समय, अन्तिम उपदेश, आत्मस्थरताके 
समयका सुख, केशलॉचका समय, कर्मनाशसे उत्पन्न होनेवाले गुणोंका 
विभाग, अन्थ-रचनाका काल, जीवकी नित्यता तथा अमृर्तिकपना, 


१८८ ] [ छहुडाला 


आरिषह-जयका फल, रागरूपी अप्रिकी शान्तिका उपाय, शुद्ध आत्मा, 
झुद्ध उपयोगका विचार और दशा, सकल्चारित्र, सिद्धोंकी आयु 
लिवासस्थान और समय तथा स्वरूपाचरणचारित्रादिका बर्णेन करों । 

८--प्रस्यग्दशन,. सम्यग्झञान, सम्यकृथारित्र, . देशचारित्र, 
साकल्यारित्र, चार गति, स्वरूपाचरणचारित्र, बारह त्रत, वारद भाषना, 
झिथ्याल और मोक्षादि विषयों पर लेख लिखो । 

९---व्गम्बर जैन मुनिका भोजन, समता, बिद्दार, नग्नतासे 
हानि-लाभ: दिगम्बर जेन मुनिको शतक्रिमनका विधि या निषेध, 
दिगम्बर जेन मुनिको घड़ी चटाई ( आसन ) या चदसा,आदि रखनेका 
विधि या निषेध--आदि बातोंका स्पष्टीकरण करो । 

१०---अमुक शब्द, चरण और छन्दका अर्थ या भावार्थ कद्दो ॥ 
पफछठवीं ढालका सारांश बतलाओ | 

इति कविवर पंडित दोछतराम विरचित छहदाछाके 

गुनराती-अनुवादका हिन्दी-अलुवाद 





